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पुच्तकालय 
गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या ... RA दी आगत संख्या 7 742 | 


eats ० «० ००७९ ० 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि | 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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देव-सुक्‌वि-सुधा 


( श्रोरछाधिपति हिज़ हाइनेस सवाई महेंद्र महारा जा | 
श्रीबीरसिहददेव-प्रद्त AIT देव-पुरस्कार | | 
की स्मृति मे, महाराज के ही शुभ 
नाम से, यह पुस्तकमाला देव- 
पुरस्कार-विजेता द्वारा निकाली 
जा रही है । ) 


E x A fe A` F तः 229 
कुछ चुनी हुई साहित्यिक पुस्तकं 


दुखारे-दोहाबळी ।), ॥), १) | मतिरास-प्रेथावज्ी २॥), 3Y 
दुलारे-दोहावळी ( सचित्र साहित्य-सं दभं | 
और समाकोचना युक्त (द्विवेदीजो ) WwW, २) | 
मूमिका-सहित) २॥), ३) | सुकवि-संकीतेन u), a | 
दुनारे-दोहावश्वी ( सिला- सौंद्रनंद-मह्वाकाग्य ॥), १) | 
"१ ॥रीजी-लिखित विस्तृत अवति Ne), १2) | 
रीका-सहित ) १),१॥) | हाच, y i=), Ny । 
बिहारो-रत्नाकर Y | हिंदी-साहिस्य-विमश ye 
हिदी-नवरत्न ४॥), ९) | पद्च-पुष्पांजलि १19, २) | 
देव और बिहारी auy, २।) | परिमज्ञ | १10, २) | 
पूण-संग्रह १॥1), ay | लतिका १), uy | 
पराग ॥), १) | रति-रानी १॥।), २!) | 
ड्षा N=), 92) | काग्य-कहपद्रू म २॥/, ३) |; 
भारत-गोत ॥2), १०० | नैपध-चरित-चर्चा ॥), १1) | 
झात्मापंण 110, १!) | क्रिजल्क IN), १७ | 
निबंध-निचय १1), 111) |` संभाषण yw. } 
विशव-सा हित्य WY २) | प्रसादुजी के दो नाटक १), १॥) 
वेणी संहार ।।=), ॥/ | नन नरेश २॥), ३) | 
अद्भुत MAT १), १ ॥) | सूएसागर ३) ६ 
साहित्य-सुमन ॥2), ५८) | संक्षिप्त सूरसागर २) .. | 
सो श्रजान at एक सुजान १/,१॥) | $इंदो-काव्य में नवरस J 
प्राचीन पंडित भौर काव जरासंघ-महाकाथ्य 11) 
ma), १12) | प्रबंध-पद्म १), १॥) 


सब प्रकार को हिंदी-पुस्तके मिलने का पता-- 
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ह | 8 bass ४ 
संग्रहकार और टीकाकार 


पंडित गणेशविहारी मिश्र 
शवराजा रा० Fo श्यामविहारी मिश्र एम्‌० ६० 
Yo qo शुकदेवबिहारी मिश्र बी० ए० 


प्रकाशक 
` देव-छुकवि-छुघा-कार्याक्षण 
कवि-कुटीर, लखनऊ 


aaz १४) ] Bo १३६२ [ साळी १) 


Vo, 
“ay 


Rr tT _ Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized b 


q 
श्रीदुलारेलाल मागव | 
मंत्री देव-सुकवि-सुधा-कार्यालय दळ... 
कवि-कुटीर, लखनऊ | 
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tegat 
| मेजर विंध्येश्वरीप्रसाद dea बी० ७० Wwe fo, 
चीफ मिनिस्टर ओरठ।-राज्य \ 


ATU के अनमोल पारखी, देवजी के ही शब्दों में 
खाखन खरचि रचि आखर खरीदने”वाले, काठ्य-मम ज्ञ, 
भूपाल-श्रेष्ठ श्रीमान्‌ एच्‌० एच्‌० श्रीसवाई महेंद्र महाराजा श्रीवीर- 
Graa ओरछा-नरेश ने गतं ad घोषित किया था कि वह 
प्रतिवर्ष हिंदी के सर्वोतक्रष्ट काव्य-प्रंथ के रचयिता को २०००) 
का पुरस्कार प्रदान किया करगे | वसंतोत्सव के समय टीकमगढ़ 
स जा वाषिक कवि-सम्मेलन होता है, उसमें इसो उदार आज्ञा 
के अनुसार श्रीमान्‌ ने इस वर्ष यह २०००) का पुरस्कार zart- 
दोहावली'-ग्रंथ पर पंडित दुलारेलाल भागव को प्रदान किया | 
पुरस्कार पात समय दुलारेलालजी ने कवि-कुल-गुरु श्रीकालि- 
दासवाली “यश से विजिगीपूणाम्‌” उक्ति के अनुसार न केवल 
यह धन श्रीमान्‌ के शुभ नाम पर हिँदी-ढित में लगा दिया, वरन्‌ 
इसी मूल्य की पुस्तकें भी अपने पास से देकर एक पुस्तकमाला 
प्रकाशित करने का विचार उसी समय श्रीमान ओरछा-नरेश 
की सेवा में प्रकट किया, जिसे श्रीमान्‌ ने भी सहर्ष स्वीकार 
किया । इस संबंध सें जो वक्तव्य श्रीठुलारेलालजी ने पुरस्कार 
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प्राप्त करने पर टोक्रमगद्‌ में दिया था, वह पुस्तक के अंत में 
दिया गया है । उसी के अनुसार, प्रायः एक ही मास के भीतर, 
“देव-सुकवि-सुधा' - नामक ग्रंथमाला का यह पहला पुष्प 
( 'देव - gar ) हिंदी-कोविदो के लाभार्थ प्रकाशित किया जाता 
हे.) माला का नाम दिव-सुकवि-सुधा' है ही, सो पहले इसमें 
'देव-सुधा' नाम के ग्रंथ का ही यथा जाना उचित ही हुआ । 
यह ग्रंथ लखनऊ के अखिलभारतवर्षीय कवि-सम्मेलन के 
शुभ अवसर पर--१० मार्चे, १६३४ को- श्रीमान्‌ के कर- 
कमलो में अर्पित किया गया । 
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सडाकङवि žaga उपनाम देव-कवि cafesr हिवेदी कान्यकूब्ज 
ब्राह्मण पंसारोटोला चलालपुरा, शहर इटावा के निवासी थे । भाव- 
विलास में आपने अपना जन्म-काल संवत्‌ १७३० लिखा, तथा ga- 
सारार-तरंग ग्रंथ पिहानी के 'अकबरअलीखाँ को सर्मापत किया । उनका 
आदिम समय संवत्‌ १८:२४ था । अतएव इनका जीवन-काल २० बर्ष से 
अधिक बैठता है । आप हिंदी के परसोत्क्रष्ट कवियों में थे । गोस्वामी 
gadam तथा सूरदास के पीछे उत्तमता में इस इन्हीं का नंबर 
समभते हैं । झाचार्यतता, भाषा-सौष्ठव तथा भाव-गांसीय आपके प्रधान 
गण हैं | टीका का भाग पढ़ने से भाव-गांसीय प्रकट होगा । देव के 
R madia निकालना कठिन भी हे आपके ७२ या ४२ ग्रंथ कहे 
जाते हैं । उनमें से भावविलास (do १७४६ ), अच्टयाम, HATA- 
विलास, कुशबा-विलास, प्रेम-चंद्विका, जाति-विज्ञास, रस-वित्रास 
( सं० १७८३ ), शब्दरसायन, सुख-सागर-तरंग ( Wo १८२७ ), 
नीति-शतक, वैराग्य-शतक, सुजान-चरित्र, राग-रत्नाकर, देव-शतक, 
सुंदरी-सिदूर, शिवाष्टक, प्रेम-तरंग, देव-माया-प्रपंच-नाटक, देव-चरिच्न, 
बुज्ञ-विद्वास, पाबस-विलास, प्रेम-दर्शन, रसानंद-लहरी, प्रेम-दीपिका, 
सुमिल-विनोद, राधिका-दिल्लास, नख-शिख और प्रेम-दरशन' ज्ञात हो 
चुके हैं । रस-बिल्वास और प्रेम-चंद्विका में परमोत्च साहित्य-गौरव हे, 
शब्द-श्सायन में आचार्यता, भाव-विलास में रीति-कथन, बृक्ष-विद्यास 
में अन्योक्ति, नाटक में ( अद्ध-नादकू के रूप में ) धर्म-विवेचन, देव - 
चरिञ्च में कृष्प्र-कथा तथा अन्य ग्रंथों में श्रन्य अनेकानेक विषय ! 
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देवजी पहुँचे अनेक ऊँचे-ऊँचे स्थानों में, कितु जसकर aga Ra 
कहीं भी नहीं रहे । चाहे आश्रयदाता की खोज में, या किसी wea 
कारण से आप सारे भारतवर्ष में घूमते फिरे । इसके फल-स्वरूप 
आपने जातियों भोर देशों को वधुओं का सच्चा वर्णन -Rara 
में बहुत अच्छा किया हे । राग-रह्नाकर में राग-रागिनियों का उत्कृष्ट 
कथन हे । देवजो की बहुज्ञता aga बढ़ी-चढ़ी थी । इनको रचता के 
मुख्य गुणों में भापा-सोंदयं, उत्कृष्ट छंदों का प्राचुये, प्राकृतिक दृश्यों 
का वित्ररण, वैभव, आचार्यत्व, ऊँचे खयाक्ष, हृदय पर चोट करनेवाले 
उच्च प्रेम के कधन, उपमा, रूपकादि का श्रच्छा Badia, diel 
का निकालना आदि कहे जा सकते हैं । आपने अधिकतर सपेय! तथा 
घनाक्षरियों में रचना की । कुछ श्रेष्ठ दोहे भी fara । 

इस ग्रंथ में हमने इनके मुद्रित तथा agfa बहुतेरेग्रंथो से 
छाँरकर २७२ परमोत्कृष्ट छंद रक्खे हैं । अनेकानेक अन्य Fe भी Ba 
ही हँ, कितु msaa जनता थोडे में अधिक जानने की इच्छा 
रखती है, इसी से थोडे ही छंदों में इमने देव का महरव दिलाने 
का प्रय्न किया हे। पहले. इमारा.विचार था कि विहारी-सतसड् की 
भाँति इनके भी ७०० छंद चुनें, कितु पीछे उपर्युक्र विचार से: छुने 
हुए छंदों की संख्या कम कर दी गई है । ऐसे ही छोटे-छोटे संग्रह- 
ग्रंथ इतर महाकवियों के भो लिखने का विचार हे । उनमें पचास 
या साउ से दो-ढाई सौ: तक छुंद रहा करगे । इस ग्रंथ मे हमने 
प्राथना, सिद्धांत, विविध ada, सीता-सौ भाग्य, प्रकृति-निरीक्षण्य, 
समीर, ,चंद्र-चंद्रिका, विनोद, पावस, RAT फाग, राख, राग, 
उपमादि, शाब्दिक सामंजस्य, संक्षिप्त गुण, रूप, चित्र, दर्शन-मिद्धन, 
प्रेम, मन, विरह, खंडिता, उपालंभ, मान, सखी की शिक्षा, काञ्यांग, 
aga और देश तथा जाति के विषयों पर छंद चुने हें wate 
विषयों के. कई Wate :छंद भी निकाल डाले गए हैं । देव-कृत 
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ei में विविध भाव निकलते हैं, सो विषय-विभाजन में मतभेद हो 
सकता है, अर्थात्‌ दे ही छंद अन्य विभागों में भी we जा सकते 
हैं, अथच नवीन विभाग बन सकते हैं, जेसे स्वाभाचिकता, रस, भावे, 
अळंकार आदि-आदि अनेक विषयों पर । आशा हे, ऐसे ही कई संग्रह 
निकल JE पर पाठक महाशय  सुगमता-पूवक तुलनात्मक AA- 
लोचना में सफल डो सकेंगे) देवजी के छुंदो पर टीका का प्रारंभ 
इसने de १३८५ में किया था, कितु कई कारणों से. यह काम 
झाब तक पड़ा रहा था। श्रादि में भूमिका की रचना देव-कृत 
चंदी से ही की गई है । उसमें आपके साहित्य-लंबंधो विचार मिलेंगे । 
Sy महाशय देव की रचना में अरथे-काठिन्य का दोष लगाते थे, अथच 
एक समालोचक का कथन है कि इनमें असमं आर्थ-पूणं शब्द-प्राचुर्य 
सी है। किली के हज़ारों gat में से दो-चार में खीच-तान द्वारा 
कोई दोष स्थापित करके उसे व्यापक शब्दों में कड देना सत्य को 
अवहेलना करनी है। देव कौ रचना में अर्थ-गांभीये अवश्य है । प्रति 
शब्द पर विचार करने से छंदों में सनोहर अर्थ निकलते हैं । कुछ 
सढाशय उन्हें समझने का सामथ्यं ही न रखकर छएने अल्प ज्ञान 
का दोष कवि पर रखने लगते हैं “aaa लोचन अंगुलि लाए ; 
प्रकट युगल शशि तिनके भाए ।” छुछ लोग समयाभाव या शीघ्रता 
की आदत से प्रति शब्द पर किचार न करके पूर्ण अर्थ नहीं समर 
पाते, और अपनी उस ऱ्रसमर्थता का दोष कवि पर लादते हैं । इन्हीं 
कारणों से gai के कठिन भागों के हमने इस बार ad लिख दिए 
%, जिसमें उपर्युक्त प्रकार को गढ़बढ़ न पड़े । साधारण पाउङ भी 
प्रायः रीका-सहित पाठ चाहते हैं । यद्यपि हम लोग हिदी की सेवा 
किया द्वी करते हैं, तथापि हमारा क्षेत्र टीका न 'होकर समालोचना 
डे । रीका हमने इतिहास के कारण केवल भूषण पर fat थी । 
इस बार देव के विषय में यही करना पढ़ा, सो भी विवश होकर । 
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Sama दोहो के अतिरिक्त प्रायः ३५०० छंद हैं, जिनमें हज़ार-फार सो 
सक उत्कृष्ट बिकक्षंगे । प्रायः १४०० छंद छाँटे थे, जिनमें से थे २७२ 
यहाँ दिए जाते हैं। २९० छंद छाँटने बैठे थे, किंतु २२ और छुँट 
गए, “जिनको wan करना ठीक न Far, सो वे भी रख दिए गए । 
प्राय; २०० और छुंद भी इसी उत्तमता के निकलंगे, ऐसा विचार 
ei शेष तीन-चार सौ छंद भी awe हैं, किंतु इन २०८ के 
बराबर नहीं । हमारी समझ में बिहारी के प्रायः ढाई सो द 
ae होंगे, और इतरा के भी भले-बुरे fea । कवि-सुधा 
निकालने का हमारा मुख्य विचार यह है कि सुरूवियों क्री उस्क्रट 
रचनाएँ एकत्र हो जायें, तया तुल्ननात्मिका समात्तोचना की सुविधा 
हो जाय । अभी लोग किसी कवि के अच्छे और दूसरे के साधारण 
बा चुरे छंद लेकर कभी-कभी तुलना करने बैठते हैं, जिससे न्याय 
नहीं होता । ये संग्रह निकल जाने से श्रेष्ट छंद एकत्र हो जायेंगे, 
सौर यह फरिनता कम हो जायगी | 
Wats. } 


We १ २३२ famiy 
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भूमिका 


चह भूसिक्षा सहाकवि देव-कृत स्फुट दोहो को एकश्र करके बनाई 
गह हैं । पाठक महाशय इन कदिबर के ऐसे विचार इन्हीं के शब्दों 
में gi— 
(१) 
प्राथना 
इंदु-कलित सुंदर बदन मनमथ-मथन-बिनोद | 
रोबरधन-गिरि जाएु बन, बिहरन गोपति गोद्छ॥ १ ॥ ` 
श्रीराधे anata जै सुंदर नंदकिसोर। 
दुरित हरौ चित के चिते नेसुक दे हृग-कोर ॥ २॥ 
राधा कृष्ण किशोर युग पढ बंदों जग-बंद । 
मूरति रति सिंगार की सुद्ध सच्चिदानंद ॥ ३ ॥ 
Maa हरि-प्रेम-त्रस सरस सिंगार उदार । 
छ रितु बारहौ मास शुन व्रंदा-बिपिन-बिहार ॥ ४ ॥ 
हरिजसरस की रसिकता सकल रसायनि-सार | 
जहाँ न करत कदर्थना यह अनथ संसार ॥ ५॥। 


के जिसका वन गोवर्डन-गिरि हे, और जो asa के स्वामी नंद 
गोप की गोद में बिहार करता हे । 
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देव-सुधा 


दारिद उदर बिदार जसु आदर उदित उदार | 

जग अमंद आनंद गुन मंद कियो मंदार& ॥ ६ | 
aval निरंतर सात दिन गिरिवर गिंरिधरलाल | 

उपजे हिय में घकधकी, थकी न भुज HE काल ।। ७ ॥ 
श्रीगुरुदेव कृपाल की कृपा vats समीप | 
तिमिर मिटै, प्रगटे हृदय-मंदिर अनुभव-दीप ॥ ८ ॥ 
एक भक्ति गोपीन की प्रेम - भाव संसार । 

दूजी भक्ति बिरक्त जन दास्यत भाव विचार ॥ ६ ॥ 

(२) 
साहित्य 

ऊँच-नीच तन कर्म-बस चल्यौ जात संसार | 

रहत भव्य भगवंत जसु नव्य काव्य सुख-सार्‌।। १०॥ 
रहत न घर वर वाम घन तरुवर सरवर कूप । 
जस-सरीर जग में अमर भव्य काव्य-रस-रूप ।। ११ ॥ 
र्थ सब्द सुंदर सरस प्रगट भाव रस प्रीति | 

उत्तम काव्य सु सब गुनन आगर नागर रीति॥ १२॥ 
अनुप्रास अरु जमक Jat अदभुत बारह भाँति | 
_इन्है अछत नीकी लगे अलंकार की पाँति ॥ १३॥ 


& गुण से करपवृक्ष मंद क्रिया । 


+ दास-माव । सखी-भाव तथा दास-भाव की भक्ति का कथन 


इस दोहे में आया है । 


३ जो दें | देव का मत हैं कि. अनुप्रास और समक-युक्त होने प्ले 


अलंकार अच्छे बगते हैं । 
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ऊपर रूप अनूप अति, अंतर Base gE | 
इंद्रायन† के फल यथा करियारीई के फूल ॥ १४ ॥ 
ऊपर EA अतिहि फल, अंतर अति रस राखि। 
सुरुचि जीभ जोहर करत HIT फल मुख चाखि ॥ १४ 
कहत लहत उलहत हियो, सुनत चुनत चित प्रीति। 
सब्द अर्थे भाषा सुरस बसत काब्य दस Tifa ॥ १६ ॥ 
कविता-कामिनि सुखद पढ, सुबरन सरस सुजाति। 
अलंकार पहिरे अधिक अदझुत रूप लखाति || १७ ॥ 
अलंकार में मुख्य द्व उपमा और स्वभाव | 
सकल अलंकारन बिषे परसत प्रगट प्रभाव ॥ ९८ || 
अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लच्छना लीन | 
TIT व्यंजना रस कुटिल उलटो कहत नवीन !। १६ ॥ 
दसा अवस्था हाव दस यद्यपि सकल तियानि | 
तद्पि रसिक क्रम ते कहत मुस्ध सध्य प्रोढानि ॥ २० H 
दसस अवस्था UW कहें मरन है जात। 
नीरस जानि न बरनिए कठिन करुन सुखघात ॥ २१ ॥ 
बिमल सुद्ध सिंगार-रस देव अकास अनंत | 
उडि-उडि खग ज्यों ओर रस बिबस न पावत अंत ॥२२॥ 

® यमराज, मत्यु । 

+ एक प्रकार का फल, जो देखने ही में अच्छा होता है | 

३ जाल रंग का फूल, जो ज़हर होता है । 

§ फल लाल रंग का । 
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पात्र मुख्य सिंगार को सुद्ध सुकोया नारि । 
प्रथम संग नदनेह के बरे& परे दिन चारि ॥ १३ ॥ 
परकीया उपपति बिरह होति. प्रम-आधीन | 
पति संपति तन बिपति में दौरि परे पनपीन ॥ २४ !! 
पर-रस चाहे परकिया तजे आपु शुन गोल | 
आप ओटि खोजा मिलै खात दूध फल होत! ? ॥ २५ UI 
कोची प्रीति कुचालि की निना नेह रस रीति! 
मार रगई मारू मही बारू की-सी भीति ॥ २६ N 
मुग्धादिक बयभेद अरु मान सुरत सुरतंत | 
बरने मत साहित्य के उत्तम कहो न संत ॥ २७ |) 
WAAR सिंगार-रस, प्रम-सार सिंगार | 

` बिना प्रेम दंपति बिपति संपति सुख दुख -भार ॥ २८ li 
सरस भाव उर अंकुरित Hla फलै सुख-फंद | 
OWA, दरस, सुमिरन, परस. बरसत रस-आनंद (RE 


% विवाह हुए । 

+ खोया को पानी में घोलकर और ्टाकर जो दूध त्रयाय 
जाता हे, वह कृत्रिम, हानिकर और कुस्वादु होता हे । असली दूध 
लाभकर, सुस्वाटु और पौष्टिक होता हे । स्वकीया और परकीया की 
प्रीति में भी इसी प्रकार असली और नकली दूध का भेद है । 

{रंग का मरना; चौपड में चार नरदे “ग की, यार agin की 
होती हैं 1 रंग की नरद मरने से विशेष हानि होती है । 

§ भारनेवाल्री मही = KaRa | 
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मूमिका १% 
(३) 
प्रेस 
सायादेव नायिका, नायक पूरुष आप | 
सबै दंपतिन में प्रगट देव करे तिहि जाप ॥ ३० ॥ 
an छिमा छिति प्रेम की हेम भरे तेहि साखि | 
PHA TMA, SN भर-थो अंग संग अभिलास्बि®।। ३१ | 
दंपति सुख संपत्ति सजत तजत बिघय-बिष-भूर | 
देच सुकवि जीवत सदा daa प्रेम-पियख + Il ३२ ॥ 
नागर He ्ामीन-गति ससुझत परम प्रबीन। 
कामु कहा तिनको जु संठ कामुक Ze मलीन ॥ ३३ ॥ 
तनिक were प्रेम की झूठे कुल-गुन-गोतं | 
प्रेमीजन प्रिय प्रेम-बस जगमग जग में होत ॥ ३४ ॥ 
नव सु दर दंपति जदपि सुख-संपात को मूल | 
प्रेम विना छिन छम नहिं हेम-सलाका तूलँ ॥ ३५।। 


& सोला अंग-संग wa की afta से अपने को छेद्वात्प, 
भिदाता तथा लरकता और साचे में भरा जाता È । 

| जो प्रेम-पियूष दंपति के पास होता है, उसमें दिषय-किय की 
चाह नहीं होती हे । 

1 समान । दंपति परम संद्र क्यों न दों, परंतु आदि उनमें प्रेम 
नहीं है, तो उनके लिये क्षण-भर को भी कुशज. नहीं हे । दंपतिनखुळ 
के दिये प्रेम आवश्यक है, सोंदर्य नहीं । 
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प्रेम-पियूष-पयोधि में मिलत बिमल निरदु द्‌ | 

a होत न एक हवे ज्यों जल ते जल-ब द ॥ ३६ ॥ 
पूरन पुन्य उदोत जहि प्रेम-पियूप&-पयोधि+1 । 
निकसी निरमल चंद्रिका, बिकसी सब जग सोधि॥ ३७ ॥ 
प्रमवती पढुमिनि हरे मधुकर-उर की प्यास | 
वूड़ि मरे अलि धूलि में केतकि पद-बिन्यास ॥ ३८ ॥ 
प्रेम रूप रस बस करे तिय में प्रम अनूप.) 
यमकी-सी तिय प्रेम विनु मनु आसोबिषई रूप || ३६ ॥ 
प्रेम कलह मध्या कलुष प्रीढ़ा मानस गब | 
रोख दोख सों मिलत नहिं प्रेम पोष सुख पर्वे || ४० ॥ 
तब ही लो सिंगार रसु, जब लगि दंपति-प्रेम$ । 
मलिन होत रस प्रेम बिन ज्यो कलई को हेम।। ४९ ॥। 
यह बिचार प्रेमोन को बिषयी जन को नाँहि। 
बिषय fasta जनन को प्रेमो छियत+ न sie ।। ४२ ॥ 
ऐसे ही बिन प्रेम रस नीरस रस सिंगार । 
प्रेम बिना सिंगार हू सकल रसायन सार? ॥ ४३ It 


‡ सपं । 

8 कवि देपति-प्रेम से परिपूर्ण रस को ही ame मानता है । 
- ‡ छुवत । | 
> > अगार विना प्रेस के नीरस हे, कितु विना शगार का भी 
प्रेम सरस हे । 
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गति अनन्य®& सुग्घानि में तनमयता+ नित होति | 
अंधकार जरि जात उर प्रेम-दीप की जोति॥ ४४॥ 


क म, HALUTA, अथात्‌ जिसको दूसरी गति न art 
+ छीन हो जाना । 
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वंदना 
रखी न कलप तीनो काल बिकलप मेटि, 
कीनो संकलप, पे न दीनो जाचकनि जोखि ; 
नाग, नर, देव-महिमा गनत नंदजू की, 
माँगन जु आयो, सो न आँगन ते गयो Dh | 
दए सब सुख, गए बंदी न Aga देव- ; 
पितर अनंदी भए नंदीमुख-मख पोखि ; 
घरनि - घरनि सुर-घरनि सराह सबने 
धरनि में धन्य नेंद्घरनि तिहारी Afa ॥१॥ 
कलप ( सं० कल्पन = उद्धावना करना [ दुःख की ] ) = बिज्ञाष 
करना, बिलखना । विकलप ( विकल्प ) = संदेह, भ्रांति । जोखि = 
तौल करके, परिमाण करके । रोखि ( रोषि ) = रुष्ट होकर, श्रप्रसञ्र . 
होकर | didga ( नांदीसुख ) = श्राद्ध-विशेष, जो पुन्न-जन्म के 
उत्सव में किया जाता है । मख = यज्ञ । नंदघरनी = नंद की पत्नी 
अर्थात्‌ यशोदा । i 
पायन नूपुर मंजु बजे, कटि किंकिनि में धुनि की मधुराई, 
सावरे अंग लसे पट पीत, RÀ gua बनमाल सुद्दाई ; 
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१८ बेव-सुधा c 


माथे किरीट, बड़े रग चंचल, मंद हँसी मुख-चंद जुन्हाई, 


, नै जग-मंदिर-दीपक सुदर श्रीत्रज-दूलह देव-सहाई ॥ २॥ 


भगवान्‌ की प्राथंना है । लसे = शोभे, सोहै | gaa = आनंद 
क्षेती है, हिलती-डुलती हे । 
बटु हे ag हे के रिमावें जिन्हें हरि, देव कहें बतियाँ तुतरी, 
बिधि& ईस के सीस बसी ag बारन कोरि कला रज सिंधु तरी1; 
जगमोहनि राधे तू We परों वृषभान के भौन अभे उतरी, 
गुन बाँधे नचावति तीनिहु लोक लिए कर ज्यों कर की; पुतरी॥२॥ 
_ राधा के माहात्म्य का कथन है । नट हो = नट बनकर । a 
हे  त्रह्मचारो बनकर । तुतरी = तोतली । कवि राधिका तथा 
गंगाजी को एक हो मानता है । भगवान्‌ राधा को नट का रूप धरके 
तथा गंगा को बट ( ब्रह्मचारी, वामन ) का रूप धरके रिमाते हैं, तथा 
दोनो के प्रसन्नतार्थ बाळक के समान तोतली बात करते हें । श्रीकृष्ण 
तथा बामन, दोनो का बालरूप होने से ऐसा कथन और भी योग्य 


- है । राधिका गंगाजो के रूप में विधि के ( कमंडलु में ) तथा महादेव 


के शीश के बहुत-से बालों ( जराओं ) में बली, अथच ( अगीरथ-रथ 
के पीछे ) करोड कल्लोल करके समुद्र की राज्य-श्री को भी तिर गईं । 
बही गंगाजी जग मोहनेवालो राधा होकर निभ॑यता-पूर्वक बृषभागु 


& बिधि के (ब्रह्मा के यहाँ aula उनके कमंडलु में) 


( अथच ) इस के शीश में बसौं । 
वै करोड कलाएँ ( भगीरथ के रथ के पीछे करोड़ प्रकार से क्रीढ़ा- 
कल्लोळ ) करके सिंधु की राज्य-श्री को तर गई । गंगाजी के aga- 
संगम करने से यह भी कहा जा सकता हे कि वह उसे पार कर गईं । 
} कलल की बनी हुई gael | 
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देव-सुधा ag 


के घर में उतरी । उनके मैं पैर पढ़ती हूँ । दही राधा तीनो लोकों को 
Se को पुतली के समान हाथ में लिए हुए ( स्ववश किए ) अपने 
गुणों से बाँधकर नचा रही हैं । 
तीर धर'यो जु गहीर& wer गिरि धीर घरयो सु अधीर महा हैं, 
पुँछती पोर भरे हग नार, त्यों एकै समीर करें औ! सराहैं ; 
छोर भिजे यक पोंछती चीर ले, राधे रहें तिरछी करि छाहें, 
भेटती भीर अहीरन की बर बीरज की बलबार की बाहें॥ ४ ॥ 

योचधेन-धारण का वर्णन है । सीर धरयो = किनारे पर ( satt- 
छर ) रख दिया । बर बीरज = श्रेष्ठ वीयं ( पराक्रम ) । 
बारे बड़े उमड़े सब जेवे को, हों न तुम्हें पठवों बलिहारी, 
सेरे तौ जीवन देव यही धनु, या त्रज पाई में भीख तिहारी; 
जाने न रीति अथाइन की, नित गाइन में बनभूमि निहारी, 
याहि कोऊ पहिचाने कहा, कछु जाने कहा मेरो कुंजबिहारो ॥ ५ ॥ 
जाढ्व बृद्ध जौ लेन पठाए त तो घनु Wag लै सवु जेये, 
या लरिकाहि कहा करिहे रप गोप-समूह सबै सँग हेये ; 
तौ ही लों जीवचु मो ब्रज, जो लगि खेलतु साथ लिए बलभेये, 
सर्ब छु कंसु हरौ न अभे! किन आँ खिनु ओट करौ न कन्हैये NSI 

वेदन हूँ गने शुन गने अनगने भेद, 
भेद बिन जाको शुन faa a2; 


छ यहिरा । 
+ बलदेव के भाई अर्थाद्‌ कृष्ण । 
१ अभी । 
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Ro देघ-सुचा 
केतिक बिरंच्यो महा सुखन को संच्यो जहाँ, 
बंच्यो त्रज भूप सोई Waa भूप 
सोई सुनि सुनि अवराधा अब राघा-जस 
जानत न देव कोई कहा धों अनूप हे; 
तेज है कि तप है कि सील हे कि संपति है; 
राग है कि रंग है कि रस हेकि रूप हे॥ ७॥ 
राधा के यश का वणन तथा उनकी आराधना = ॥ 
बिरंच्यो = विशेष करके रंच ( न्यून) किया । संच्यो = सम । 
अवराधा = आराधना (पूजा ) की । 
चतुथ चरण राधा के यश के विशेषणों से भरा हे । 
भूलि हूं कढे जो कटु बोल, तौ कढ़ाऊँ जीभ, 
छार डारों आँखिन की आँसू झलकनि पेक; 
कौन कहे केसी सौति सो तो ठकुरायनि लिखी, 
है ब्रज-बालन के भाल फलकनि1 पे। 
हे रहों नजीकी पै न जी की दुचिताई गहों, 
पीकी प्रानप्यारी लहों AA ललकनि पेई ; 


py 


ely 


& यदि जीम से भूलकर भी दुवंचन निकलें, तो उसे निकलवा छ्‌, 
आर यदि ata में आँसू कलक जायें, तो उस पर भी भूल डाल 
दू | प्रयोजन यह कि सौति द्वारा निरादर सहकर भी क्षोभ न करूं । 

+ जब ब्रह्मा ने मस्तक पर ही सौति का होना faa दिया 
है, तब ag कैसी हे, इसको चर्चा कौन चलावे ? 

{ सौति का आदर देखते हुए निकर रहकर भी सन sige 
न करूँ, अ्रथच ज्येष्ठा सपत्नी को चित्त की sant से भेटू । 
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zal नहिं देव, देव पूजों राधिका के पद, 

| पलक न लाऊ धरि लाऊ पंलकनि पे&॥ ८ ॥ 

सखी गोपियों को शिक्षा देती है, और उनसे राधिका की प्रार्थना 
AMT पूजा करने को कहती है । 

छार डारों - धूल डाल दूँगी | फलकनि = तखझ़्ते, पट्टे । 
नजीकी-पास की। हों =में। ललकनि-उद्दाम इच्छा । पलक न 
até = थोड़ा भी विलंब न करूं । अथवा पलक न मीच, कितु 
छकटक खगाके देखा करूँ । 

Cas) 
सिद्धांत-समता 

हैं उपजे रज-बीज ही ते व्रिनसे हू सबै छिति छार के BIS, 
ड; 


एक-से देखु कळू न बिसेखु ज्यों एके उन्हार कम्हार के UT 

तापर ऊँच औ' नोच बिचारि वृथा बकि बाद बढ़ावत चाँड़े , 

बेड्नि{ de कियो इन दूँ ढु कि gg अपाबन पावन पाँडे NEN 
अवस 

मूढ़ कहें मरि के फिरि पाइए हाँ जु लुटाइए भन भरे को , 

ते खल खोइ खिस्यात खरे अवतार सुन्यो कहुँ छार परे को; 

& देव कवि कहता है कि कोई दूसरा देवता नहीं है, केवळ 
राधिका के पैर पूगी, अथच उनको आँखो पर रख लाऊँगी, और 
इसमें पत्न-भर भी देर न करूंगी | 
' + अनुहारि, एक हो तरह । 

: वेदों को बंद करो, क्योंकि इन्होंने दुद मचाया हे कि az 
aaa हें, और पाँडे अर्थात्‌ ब्राह्मण पवित्र दे । 755२७, 


PAN 
f = $ 
igh 
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जीवत तौ ब्रत भूख सुखौत सरीर महा सुररूख& हरे को , 
ऐसी असाधु 'असाधुन की बुधि साधन देत सराध मरे को ॥१०॥ 
को तप के सुरराज भयो, जमराज को बंधनु कोने खुलायो , 
मेरु मही में सही करि के गथ ढेरु कुबेरु को कोने तुलायो ; 
पापु न पुन्य न नक न सर्ग मरो सुमरो फिरि कोने बुलायो , 


गूढ़ ही वेद पुराननि बाँचि लबारनि लोग भले भुरकायो ॥११॥ 
परपक्ष-निरूपण । 


अंगार 
देव सुन्यो -सब नाटक चाटक चाट उचाटन मंत्र अतंक कोः , 
पे तरुनी त्रिय के दृग-कोर ते और नहीं चित-चोर चमंक को; 
घूघुट| ओट की आधिक चोट को सूल सम्हारै को मूल कलंक को , 
बीछी$ Ga किन Aa बिसौ वह तौ बिसु बिस्व बसीकर बंक को। 
चाटक = चेटक = जादू | चाट = चाइ, वशीकरण | A 
& कल्पद्रुम । पर-पक्ष-निरूपण । 
गे सब नाटक, Wes, चाट, उच्चाटन ( चित्त को gaat देना ) 
आदि के मंत्रो के आतंक ( भारी प्रभाव ) को तो सुना, किंतु 
चित्त चुरानेवाळी तथा उसे चकित करने को तरूणी स्त्री की चख- 
} कोर से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं देखी । 3 
| 1 घूँघुट की आइ से ख्री के नेत्र की पूरी चोट को ata कहे, 
a ie उसकी आधी चोट की पीडा कलंक का मूल होने पर भी कौन 
ara सकता है ? 


i § बीछी भले ही छुवे ( डंक मारे ), विष भी उसके सामने छोळछी 
| ` ( तिरस्कृत ) है, क्योंकि उस बंक ( तिरछी चितवनवाली ) ot का 
i विष संसार को वश BATT इं । 

] 
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जाके न काम न क्रोध बिरोध न लोभ छुवे नहिं छोभ को छाहो , 
मोह न जाहि रहे जग-बाहिर, मोल जवाहिर तो अति चाहो; 
बानी पुनीत ज्यों देवधुनी& रस आरद सारद के शुन गाहौ , 
सील-ससी, सबिता-छुबिता, कबिताहि रचे, कबि ताहि सराहौ। 

छाहौ = छाहँ भी । जग-बाहिर = जो लोकोत्तर हो । 

कवि का उच्च कर्तव्य वणित किया गया है । 

सारद के गुन गाही = सरस्वती के गुणों का namga at 


( अर्थात्‌ कवि में ये गुण खोजो )। प्रयोजन यह दे कि कवि में 
शारदा S गुण होने चाहिए । 


जानिए न जात पहिंचानिए न आवत, 

बितीत्यो दिन-राति पे न AA परिजातु है; 
जगत प्रवाह पथ अकथ अथाह देच, 

दया के निबाह कहूँ कोई तरि जातु है। 
केते अभिमानी भए पानी के बलूला, कोई 

बानी बीजु धरम धरा पे धरि जातु है; 
सबद्‌ waa के रथ उपायनि, 

असर तरु कायनि असर करि जातु है॥१४॥ 
कवि-माहास्म्य का वर्णन हे । निबाह = निर्वाह । सबद्‌ = शब्द । 

बलूला = Jat | 


& गंगा । 
+ आद्रे, गोला, सीगा ।, 
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ah देव-सुथा 


सत्य 
जो कळु पुन्य अरन्य जल स्थल तीरथ खेत निकेत कहानि, 
पूजन-जाजन ओ? जप-दान अन्हान परिक्रम गान गनावे ; 
और किते ब्रत नेम उपास aig के देव को दंभु दिखाबे, 
हैं सिगरे परपंच के नाच जु पे मन में सुचि साँच न आवे ॥१५॥ Š 
हे अभिमान तजे सनमान वृथा अभिमान को मान बढैए , | 
देव दया करे सेवक जानि सुसोल सुभाय सलोनी लहेए ; 
को सुनि के बिन मोल बिकाय न बोलन कोइ को मोल न हैए, 
बेए असीस लचेए जो सीस लची रहिए तब ऊँची Hae ॥१६।। 
कवि उपदेश के हेतु से सिद्धांत का वर्णन करता है । सल्लोनी = 
छावण्यमयी | 
भङ्गि । 
कथा में न, कथा में न, तीरथ के पंथा में न, 
पोथी में, न पाथ में, न साथ को बसीति में ; 
जटा में न, मुंडन न, तिलक त्रिपुडन न, 
नदी-कूप-कुंडन waa दान-रीति में। 
पीठ-मठ-मंडल न, Sea कमंडल न, 
॒ माला-दंड में न, देव देहरे को भीति में; 
आपु ही अपार पारावार प्रभु पूर रह्यो, 
पाइए प्रगट परमेसुर प्रतीति में ॥१७॥ 
ऐसो ज हाँ जानतो कि जेद्दे तू बिषे के संग, i 
एरे मन मेरे, हाथ-पाय तेरे तोरतो; 


a 
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ga-ga Re 
आजु लों हों कत नरनाहन की नाहीं सुनि, 
नेह सों निहारि हेरि बदन RAR | 
चल्न न देतो देव चंचल अचल करि, 
age चेतावनीन मारि मुँह ala; 
`~ a = y ह 
आरो प्रेस-याथर नगारो दे, रारे सों arfa, 
राधाबर-बिरद के बारिधि में बोरतो॥१८॥ 
वैराग्य 
Beal बन्यो जरतार He तामहिं ओस को हार तन्यो मकरो At, 
घानी में पाहन-पोत चल्यो चढि, कागद की aga सिर दीने{ 
काँख में बाँधि के पाँख पतंग के देव सुसंग पतंग को AAS, 
मोम के मंदिर माखन को मुनि बेख्यो हुतासन आसन RAIEN 
~ `e प्रेंधिया रि > 
बावत आयु को ययोस अथौत, गए रवि यों अँधियारिए ऐहै ; 
दाम खरे दे खरीदु खरो गुरु, मोह की गोनो न फेरि बिकेहै। 


आध्यात्मिक छंद हे । 

&, संसार की बढाइयाँ । 

$. माया । 

1. जीवात्मा संसार में इसी प्रकार जाता हे । 

७. पतिंगा के पंख बराल में alan उड़ना चाहते हें सूर्य के 
निकट, कितु वे aa जायेंगे । प्रयोजन, सांसारिक वस्तुओं की 
असारता के प्रदर्शन का हे । 

x, मोम का मंदिर संसार है, माखन का मुनि शरीर और 
डुतासम जीवात्मा । i 
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देव छितीस की छाप बिना, जमराज जगाती® महादुखु देहै ; 
जात उठी पुर देह को पेठा, अरे बनिये बनिये नहिं रेहे ॥२०॥ 
देव प्रीति-पंथा चीरि चीर गरे कंथा डारि , 
भसम चढ़ाय खान-पान हू न छूजिए ; 
qi दुख gaufa मुंदराई पहिरि कान, 
ध्यान सुदरानन गुरू के पग पूजिए। 
VT की टकी$ लगाय भृ'गोकीट> के मनु 
बिरागिनि हे ag बिरहागिनि में भूजिए ; 
केली तजि राधिका अकेली होय जोगिनि, तो 
BAS जगाय हेली + चेली चलि हूजिए ॥ २१ ॥ 
राधिकाजी की वियोगिनी दशा की संभावना पर गोपियों का योय 
धारण करना वणित हे । 
कथा = कथरी । दु द> उत्पात | श्रः'गो = एक प्रकार का Gta 
का बाजा, जो प्राय: योगियों के पास होता है । 
काम परयो दुलही अरु TAS, चाकर यार ते द्वार ही छुटे , 
माया के aaa बाजि गए, परभात ही भातखबा उठि बूटे ; 
आतसबाजी गई छिन में छुटि, देखि अजों उठिके अखि फूटे , 
देव दिखेयन दाग बने रहे, बाग बने ते बरीठेई लूटे ॥ २२ ॥ 
%. चुंगी का अ्रफ़सर | 
+. वाज़ार । 
] मुद्रा, जो फ्रक्रीर जोग कान में पहनते ईं | 


§ टक, घुनि। 
> लखोरी | मन टट ग-कीट-सा करके । 


+ सखी, हे श्री | 
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wea 
यावक में बसि आँच लगे न, बिना छत ais कि धार पे धावे , 
मीत सों भीत,अभीत अमीत सों, दुक्ख सुखी, सुख में दुख Was; 
जोगी हे आठ हू जास जगे, अठजामनिकामनि सों मनु लावे , 
आगिलो पाछिलो सोचि सबै फल कृत्य करे तब भृत्य कहावे॥२३॥ 

(३) 

विविध वणन 
निखि बासर सात रसातल लो सरसात घने घन बंधन area, 
ब्रज1 गोकुल ऊ त्रज गोकुल ऊपर ज्यो परज्यो परलौ सुख भाख्यो; 
करुनाकर त्यों बर सेल लियो करूना करि के बरसे अमिलाख्यो!, 
मुरको न कहूँ मुर को रिपु रो अँगुरी न मुरयो अँग री पर राख्यो । 
गोवर्धन-घारण का ada हैँ । रखातल = प्रथ्वी-तल, पाँचवाँ लोळ । 
बंधन नाख्यौ = बंधन तोड़ दिए, अर्थात्‌ अतिवृष्टि की मर्यादा भंग 
कर दी । ब्रज-गोकुल = ब्रज की गायों का वंश तथा ब्रज के गोकुल्ल- 
आम । सुर को रिपु री = एरी, सुरारि । ga = सुढा, दिल्ला । 


& दुख में सुखी रहे और सुख में दुखो, अर्थात्‌ सुख की यहाँ तक 
इच्छा न करे कि सुख से उसे दुख हो । 

1 ब्रज की प्रजा ने ज्यों ही अपने सुख से यह कहा कि aa 
गोकुल आसों तथा aa के गो-वंश पर प्रलय पड़ी, त्यों ही करुणाकर 
भगवान्‌ ने श्रेष्ठ पहाइ करुणा करके उठा लिया, तथा यह अखि- 
लापा की कि अब घन और भी बरसे । 

] इस पद्‌ का पाठांतर ऐसा भी हे-- 

'करुनाकर त्यो कर सैल लियो करुना करिके करसे अभिलाल्यो ।' 

इस दशा में अर्थ यह आवेगा कि हाथ में aa लेकर उसे खींचने 
की इच्छा की (aaia dat), और तब ज़रा भी न सुरकछर 
उगली पर रख लिया | 


r 
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कंपत fen, न हियो कंपत हमारो, क्यों 
हँसी तुम्हें अनोखी, नेक सीत में ससन देहु; 
अंबर Ra हरि अंबर saù होत, 
हेरिके हँसै न कोई, हँसै तो ह॑सन देहु । 
देव दुति देखिबे को लोयन में लागी लखो, 
लोयन में लाज लागी, लोयन लसन देहु; 
इमरे वसन देहु, देखत हमारे कान्ह , 
sag बसन देहु, ब्रज में बसन देहु ॥ २५॥ 
चौर-इरश का वर्णन है । इसमें श्ट'गारिक तथा भ्राध्यात्मिक, 
दोनो श्रथं बहुत अच्छे निकलते हैं । 
गोपी-वचन--हमारा हृदय काँपता हे. ( शगार के अर्थ में जाडे 
स्रे तथा आध्यात्मिक में योग साधने की क्रियाओं की कठिनता से )। 
भगवद्वचन--हमारा, हृदय नहीं काँपता (इतना जाडा नहीं 
है, मोग ऐसा कठिन नहीं ) । 
५ गो०--यह अनोखो हँसी तुम्हें क्यों ( भाती ) है ? 
भ०--अपने को ज़रा जाडे में साँस लेने दो । cane में 
प्रयोमन यह है कि अभी नहीं निकलती हो, जब जाडा लगेगा, 
गब स्वयं निकल ma । आध्यात्मिक प्रयोजन यह है कि 
भोड़ा-सा शीतोष्णोद्धव कष्ट सहन किए विना योग-सिद्धि अप्राप्य हे । 
गो०--हे कपडे इरण करनेवाले भगवान्‌ ! आसमान उजियाला 
ga जाता है ( जिससे त्लोग-बाग यहाँ आ जावेंगे ), कोई देखकर 
waa? 
भ०--यदि आकाश उजियाला हो रहा है, और कोई हॅस, तो 
zà faa दो। प्रयोजन मह हे कि शुद्ध प्रेम और योग, दोनो के 
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लिये लोक-ल्ाज अनावश्यक दे, और उसका छोड़ना ही ठोक हे । 
एक यह भी बात है कि खेचरी सुदा खे ब्रह्म का ध्यान NSA 
में होता हे । 

देव हुति देखिबे को लोयन में जागी aat = यह भी भगवान्‌ e 
वचन हे । शार के अथ में यह प्रणय-निवेदून हे कि देव कबि 
कहता हे कि. तुम्हारी शोभा देखने को हमारे नेत्रों में aaa दे, 
सो देखो, और लोक-लाज की परवा छोड़ दो । आध्यात्मिक 
झर्थ सें यह प्रयोजन हे कि देवी शोभा देखने को आँखों में 
( स्वाभाविक ) लगन है, उसे देखो ( मत आुलाओ ), और लोक- 
साज त्याग द्वारा योग से पुष्ट करो | 

गो०---हमारी आँखों में शरम लगी हे ( हम शट गारिक अथका 
आध्यात्मिक साधनों के fat लोक-ब्नाज नहीं छोड़ सकती ) । 

भ०--यदि siai में लाज लगी हे, तो उन्हें शोभा पाने दो, 
अर्थात्‌ संसार को उसी दशा में ata देखन दो, जिससे ats- 
BAA आप-ही-झआाफ छूर जायगी | 

गो०--हे हमारे कान्ह ! देखते क्या हो ? हमारे कपड़े दो । 
( अरे, इतनी देर करते हो ) अब भी कपड़े दे दो, और रज में बसचे 
दो ; अर्थात्‌ ऐसे उपद्रव करोगे, तो हम aa से उजड जाचेंगी । 
आध्यात्मिक प्रयोजन यह हे कि योग हमें नापसंद हे, तुम हमें aa 
में ही बसकर भक्ति करने दो । एक अर्थ यह भी निकल सकता है 
कि गोपी कहती हैं कि यह योग या लोक-लाज का परित्याग car 
वश का नहीं है, तुम देखते क्या हो, ( कपड़े) दो । इस पर 
भगवान्‌ का उत्तर हे कि हमारे अर्थात्‌ यदि तुम्हारे वश का नहीं दै, 
तो हमारे का तो हे। 
गंग-तरंगनि बीच बरंगिनि ठाढ़ी करें जपु रूप उदोती, 


देव दिवाकर की fata निकले बिकसें मुख-पंकज जोती ; 
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नीर भरी निचुरें अलके छुटि के छलके मनो माँग ते मोती, 
बिच्जुलि-से BAS AW कन SHASTA 'अँग उज्जल घोती७॥२७॥ 
नायिका के स्नान ( प्रातःकाल के स्नान) का वर्णन हे । यह 

छद जाति-विज्ञास का हे, और ब्राह्मणी के विषय में कहा गया है । 

afaa काल महा बिष व्याल जहाँ जल ज्वाल जरै रजनो दिनु, 


. छरघ के अध के उबरे नहिं, जाको बयारि बरे तरु ज्योतिनु ; 


ता फनि की फन-फासिनु पे फँदि जाइ फंसे उकले न कहूँ छिनु) 
हा त्रजनाथ | सनाथ करो हम होती हे नाथ अनाथ तुम्हे बिनु॥२७॥ 
कालिय-सर्देन का वर्णन हे । ऊरघ के = उपर के ( पक्षी ane ) 
अध के = नीचे के ( जलचर ) । उबरै = बचे | उकस्यौ न = निकला 
नहीं । फन-फाँसिनु पे = फन के फंदों पर । 
'मोर को मुकुट कटि पीत पड़ कस्यो, केसी 
केसावलि ऊपर बदन सरदिंदु के, 
सुदर कपोलन पे कुडल हलत, सुर 
मुरली मधुर मिले हाँसो रस बिंदु के । 
माँगती सुहागु नाग-सु दरी सराहि भार, 
St कर सरन चरन अरबिंठु के; 
किंकिनी weft ताल ताननि तननि देव, 
नाचत गुबिंद फन फननि फनिंदु के NSI 
केसाचलि = केश-ससूह | तननि = विस्तार, खिचाव | 
MDS 
& उज्ज्वल धोती से ढके हुए कुछ-कुछ खुले अंग जो नेत्र घुलने से 
काजल फे कणां से fart इए हैं, वे बिजली की भाँति चमक रहे हैं । 
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फेलि-फेलि, फूलि-फूलि, फलि-फलि, हूलि-हूलि, 
मपकि-फपकि आईं कुंजे चहूँ कोदते; 
डिलि-मिलि हेलिनु ai केलिनु करन गई, 
बेलिसु बिलोकि ag ब्रज की fade ते। 
नंदजू की पोरि पर ठाढ़े हे रसिक देव 
सोहनजू मोहि लीनी सोहनी बिमोद ते; 
matt gaa भूलो साथनि की, फूल गिरे 
हाथनि के हाथनि ते, गोदनि के गोद ते ॥२६॥ 
ga सों = हाव-सहित ; हेला एक हाव का नाम है | इखि = 
saa करके । बिसोद = विशेष आनंद । गाथनि = चरित्रों को । 
अंबर अडंबर EHTS गरजत वारि 
बरसि-बरसि सोखे बरसे बिसालु है; 
देव पल घरी जाम दोऊ हग+ सेत-स्याम 
न्यारो एक-एक मदि खोलत उतालुई हे | 
कौतुक त्रिबिध az चौहटे नचायो Ag 
महि में मचायो चल अचलनि$ चालु है; 
@ मेघ का शब्द डमरू के समान हे । 
+ 'सूय-चंद्र दोनो आँखें रात-दिन करते हें । 
{ 'उतालु’ माने 'जल्दी-जर्दी' अर्थात्‌ आँखो का खोलना और 
Yaar जल्दी-जल्दी होता हे । 
§ अचल पदार्थ एश्वी के चलने से चल हैं। यह भी कहा जा 
सकता है कि पृथ्वी में चल तथा uaa, दो प्रकार के पदार्था wt 
रीति चलाई गई है । 
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खेलतु खिलेया eng थाकि न थिरातु कालु 
माया गुन जालु अदभुत इ द्रजालु है ॥ ३० ॥ 
एक होत इंद्र, एक सूरज BY चंद्र, एक 
होत हैं कुबेर कछु बेर देत नाया के; 
अकुल कलीन होत, पामर प्रबीन होत, 
दीन होत चक्कवै चलत छत्र छाया के | 
स पति-समृद्धि, सिद्धि-निद्धि, बुद्धि-ग्रद्धि सब 
मुक्ति-मुक्ति पौरि पर परी प्रभु जाया के; 
एक ही कृपा-कटाच्छ कोटि यच्छ रच्छ नर 
पावें घरबार दरबार देवमाया के || ३१ ॥ 
पाँवर = पामर, नीच । चक्कवे = चक्रवती राजा । AR पर = 
IER पर | समृद्धि = ऐश्‍वर्य । भुक्ति = भोग । - 
तार मृदंग महारव सों झनकारत माँमन के गन जामें , 
गुंजत ढोल कदुंबक& पु ज कुलाहल Haat नादति तामें ; 
भेरी घनेरी नरी सुरनारि नरीसुर नारि! अलापी सभा में , 
गाजत मेघ घने सुर लाजत बाजत माया के द्वार TATA ॥३२॥ 


& कदंबक = समूह | 

1 ढोल-पुंज गुंजत, कुलाहल होत, तामें कदंबक काइला नादलि । 
काहला SHAT | 

| घनेरी भेरी, नरीसुर ( नजी से बजनेवाले बाजे ), न अएि 
( fea ) नरीसुर नारि सभा में अद्जापी । 
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देवन्छुचा RR 


सात हे आपु जनी जगमात कियो पति तात Giga जायो, 
ता उर माँह रमा ह्वै रमी बिधि बास नरायन राम रमायो 
लोक faz जुग afte में जस देखो बिचारि हमारोई गायो , 
जो हम सीस बसे रजनोस के, तो बहि, इस ले सीस बसायो†।।३३॥ 
करूणा 
पीर पराइ सों पीरो भयो मुख, दीननि के दुख देखे fart, 
भीजि रही करुना§ करुनारस काल कि केलिनु सों कुम्हिलौती ; 
aa उसासन आँसुन सां उमगे सरिता भरिकै ढरि जाती» 
नाव ला नन भर उछर जल-- ऊपर ही पुतरो उतराती --॥३४॥ 
छ माया ने माता होकर और जगज्जननी से अवतार लेकर, 
अपने पित्ता इश्वर से विवाह करके पुत्र और gal उत्पन्न कीं, 
ओर उस इश्वर फे उर में रमा होकर wit, और उल्टी गति देकर 
नारायण और रास को रमाया । 
+ जब कलंक चंद्रमा के सीस पर बसा, तब उस dz को 
महादेव ने माथे पर चढ़ाया । 
$ इतना संकोच करती हे, मानो ga ही दो नाती हे । 
§ करुणादेवी करुणा ( दया ) के रस से भीगी हुई हे । 
> नदी भरकर बह जाती हे । 
+ जब पानी भर जाता छै, तब नीचे दब जाते हैं, और aw 
पानी उनसे निकल जाता है, तब ऊपर उछल आते हैं । 
~ जल के ऊपर मानो आँख की पुतली उतराती है, अर्थात्‌ 
केवल जल और पुतली दिखलाई देती हे, अथच शेष आँख Read 
डेती ही नहीं । 
इस छंद में करुणा का बड़ा अच्छा वणन है । 
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३४ दे-सुधा 


अक्रि 
SHE न भूख, न भूषन की सुधि, भाव सुभूषन& सों उपजादे, 
देव इकतहि कंतहि के गुन गावति नाचति नेह सजावे ; 
प्रेम-भरी Fas FAS उर ब्याकुल के कुल-लोक ANAT , 
ले परबी परबी न गने कर बीन लिए परबीन वज्ञावे! exit 
शरद्धा 
कानभुराई पे कान न आनति§ आनन आन कथा न कदी है», 
एकहि रंग रंगी नख ते सिख एकहि संग बित्रेक बढ़ी हे; | 
® श्रच्छे अलंकारों ( सजावटों, गुणों ) से भाव उत्पन्न करतो है । 

+ (पति को देखकर ) प्रेम से भरी हुई gaa ( रोमांचित 
होती हे ), तथा ( पति के ओट gz) उर व्याकुल के Gas 
( झाँकती हे उसे देखने को ) तथा भ्रपने भारी प्रेस से पूरे लोक को 
afta करती है | यहाँ पति से प्रयोजन परमेश्वर का हे, क्योंकि 
चरणन भङ्गि का हो रहा है । 

‡ प्रवीण, पदं को पकइ के और पर्व की परवा भी न करके 
हाथ में वीणा जेकर बजाती है, अर्थात्‌ पवे में तथा विना पव भो, 
इर समय बजाया करती हे । वीणा में जो पर्दे होते हैं, उन्हें भी पर्व 
कहते हैं । पं का यह wa मानने से इस पद का यह प्रयोजन 
बेठेगा कि वीणा के पतं पर हाथ रखकर पवे ( होली, दिवाली 
आदि) की परवा न करके वह प्रवीणा वीणा हाथ में लेकर घजाती हे, 
अर्थात्‌ पर्वे में तो बजाती ही हे, वरन्‌ विना पर्व भी बजाया करती है । 

§ भुराई (JAR, बहकाने की कानि मर्यादा ) पर कान नहीं लाती 
हे, gata किसी बात पर अविश्वास की रीति पर नह चलती है । 

> सुख से एक बात छोड़कर दूसरी कथा ही नदीं निकलती, 
अर्थात्‌ चित्त में पूरा इकंगीपन È । 
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देव-सुथा RK 
देखिए देव जवे, तब ज्यों दिं cia, दूसरी पद्धतिये न पढी है, 
को बिरचे। कुल-कानि अचे मन के निहःचे हिय चेन चढी हे ॥३६॥ 
द्या 
हाय दई यहि काल के झ्याल सें फूल-से gia सबै कम्हिलाने, 
दे अदेच बलो बल-हीन चले गए मोह की होसहि लाने ३; 
या जग बीच बचे नहीं मोचु पे, जे उपजे ते मही में मिलाने, 
रूप, कुरूप, सुनी, निगुनी, जे जहाँ जनमे, ते तहाँई बिलाने ॥३७॥ 
वैभव 
चाँदनी महल बेठी चांदनी के कोठुक को, 
चाँदनी-सी राधा-छवि चाँदनी बिसाल रे ; 
चंद की कला-सी देव दासी संग फूली फिरे, 
फूल-से ThA पेन्हे फूलन की MAT | 
छुटत FER, बे बिमल जल भलकत, 
चमके चँदोवा मनि-मानिक सहालरें ; 
बीच जरतारन की, हीरन के हारन की, 


जगमगी जोतिन की मोतिन की भालरें ॥ ३८ ॥ 

Rata हैं = ( चाँदनी की ) भारी छुवि हैं । यहाँ रें-शब्द हैं के 

अथे में आया है । 
& जब देखिए, तभी ज्यों-की-त्यों रहती हे, अर्थात्‌ उसके चित्त 

सें कभी कोडे अंतर नहीं आता । 

+ नई बात कौन बनावे, क्योंकि ऐसे कमं से कुल-कानि नष्ट हो 
जाती हे । | 

t मोह की हवस दी के लिये चले गए | 
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उज्जल अखंड GS सातएँ महल RE- 
मंडल सँवारो चंद-संडल को चोट हो; 
भीतर ही लालनि के जालनि fara जोति, 
बाहर जुन्हाईं जगी जोतिन की जोटही | 
बरनति बानी चोर ढारति भवानी, कर 
जोरे रमा रानी ठाढी रमन की ओट ही ; 
देव दिगपालनि की देबी झुखदायनि ते 
राधा ठकुरायनि के पायन पलोटही ॥ ३६ ॥ 
| सँवारो = सजा हुआ । चोट दी = आघात करनेवाला, अर्थात्‌ 
| स्पर्धा करनेवाला | लालनि = लाळ रलों की । जोटही = समूह 
(यूथ )। वरनति= यश वर्णन करती है । बानी = सरस्वती । 
| महामंडल = एक बड़ा गोल स्थान, wala ( सातव खंड पर का) 
एक गोल कमरा । जालनि = जालीदार खिइकियाँ | रमन कौ 
झोट ही = अपन पति की श्राइ में । 
मालिनी छंद 
हॅसि-हॅसि पहिराई आपनी फूल-माला, 
gae गहि गहिराई प्रेम-बीची बिसाला ; 
| रति-सदन अकेली काम-केल! भुलानी, 
a | नन मय बर बानो मालिनी की सुहानी ॥ ४० ॥ 
| मालिन-जाति की स्री का वणन है । कवि इस छंद में मालिनी 


fe 


4 & शुज गहि बिसाला ( विस्तृत ) प्रेम-बीची ( प्रेम की बहर की ) 
‘| | । गहिराई ( श्रगाघता ) प्रकट की। ननु --नैन्‌ ( नवनीत ) । 
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देव-सुधा ३७ 
छंड के क्षण भी Raat हे । प्रत्येक चरण में दो नगण ( ॥। ) 


(tt) सगण (sss ) और दो यगण ( iss) (155) हैं । 
गहिराई = गहरी की, अर्थात्‌ धगाधता प्रकट की । बीचि =खहर । 


आश्रयदाता 
भूलि गयो भोज, बलि-बिक्रम बिसर गए, 
जाके आगे और तन दौरत न दीदे 
राजा ` राइ राने उसराइ उनमाने, 
'उनमाने निज शुन के गरब गिरबीदे 
सुकबि, 


A Ws 


सुबस बजाज जाके सौदागर 
was आवें दस हूँ दिसान के उनीदे हैं; 
ओगीलाल भूप लाख पाखर लिवैया जिहि, 

लाखन afa रचि आखर खरीदे हैं ॥४१९॥ 


दीदे = sia की पुतलिर्या, इष्टि | उनमाने = श्रचुमाने, अंदाज़ । 
उनको माना । fied}? = गिरो wa हुए, रेइन। पाखर = ( पारख ) 


RE करनेवाला | 
गोरी-सौ भाग्य 


अचल सो हे रह्यो पुरोहित हिमंचल को, 
अंचल gian सों गाँठि-सी परत ही& ; 


& परको की अंचल से गाँठ पड़ी, sala न पलक पड़ती है, न 
gaa गिरता हे । प्रयोजन यह हे कि निनिमेष ata अंचल 
के भीतरदाले अंगों पर लग गईं । इसी कारण पुरोहित स्तब्ध 


हो गया । 
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३८ देव-सुधा 


बधू नवऊढ़ को निहारि मुनि qe भए, 
बचननि वेद बिधि गूढ़ उचरत À | 
चंद-कला च्वे परी असंग गंग हो परी, 
भुजंगी भाजि भ्वे परी बरंगी को बरत ही ७; 
कामरिपु देव गुन दामरि पहिरि काम, 
कामरि करी हे भुज भासरि भरत ही1॥ ४२ || 
हिमंचल ( हिमालय ) = पाघंती के पिता । अंचल = ataa 
( पावती का ) । इगंचल = पल्लक । भ्वे = पृथ्वी । बरंगी = उच्च- 
मांगी । कामरिपु = महादेव । गुन = गुनकर, जान-बूझकर । दासरि = 
रस्सी । कामरि = कंबल । नवऊढ़ = नई ब्याही बधू । सुनि विवाइ- 
कायं कराते थे | 
गूढ़ बन सेल बूढ़े बेल को गहाई गेल, 
भूतन चुरेल छेल छाके छबि ओज के; 


e सापणी लटो से swat vedi पर गिरी । चद्रकला Gast 
के सुख से हारकर गिर गडे । प्रतीपाद्ंकार हे । गगा सोत हो जाने 
से असंग हुई, क्योंकि वह शिव के मूड चढी हुई थीं । 

+ कामरिपु ( महादेव ने ) सुज भामरि भरत ही, ( पाणिग्रहर 
करते ही मानो ) गुन ( जान-बुझकर ) दामरि पहिरी, ( रस्सी पहनी 
हे, अर्थात्‌ अपने को पाश में डाला दे, और ) काम कामरि करी हे - 
( काम का कंबल ओढा हे, अर्थात्‌ अपने को काम-वश्च कर 
लिया हे ) । 

यथा कुमारसम्भवे--“'पराजितेनापि . कृतौ इरस्य, यो कंरपाग्तै 
मकरध्वजेन ।?' 
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feet) LANE HA EEN 


gagar Re 


संग के न रंग दे भगीरथ को गंग उत्त-- 
संग जटा राखत न राख तन खोज के& | 
देव न बियोगी अब योगी ते सँयोगी भए, 
भोगी भोग अंक परजंक चितचोज St; 
ब्याल गज-खाल मुंड-माल BY डमरु डारि 
À रहे भ्रमर मुख सुदर सरोज के॥ ४३॥ 
भोगी = सपं । भोग = फल । चितचोज के=चित्त को चकित 
करनेवाला | 
(८४७) 
A 
सीता-सी भाग्य 
अनुराग के रंगनि रूप तरंगनि अंगनि ओप मनौ उफनी , 
an ANN Ac बल 
कबि देव हिये सियरानी सबे सियरानी को देखि सुहाग सनी ; 
बर धामन वास चढी बरसें मुसुकानि सुधा घनसार घनी , 
सखियान के आनन-इंदन त॑ अखियान की बंदनवार तनी ।।४४। 


झोप = आभा । सियरानो = जुड़ानी, प्रसन्न हुई | घनसार = कपूर । 
डफनी = बढ़ी, उफनाई | 


g आँग का सज़ा छोड़ तथा भगीरथ को गंगा देकर न लो 
उत्तमांग ( शिर ) में जरा रखते हैं, न शारीर में अस्स का ala 
€ पता ) । 

+ देव कवि कहता है कि शिव चियोगी नहीं हैं, aaifé वह 
अब योगी से संयोगी हो गए हैं, अथच शरीर में सपं का भोग 
( संसर्ग ) जो था, उसके स्थान पर चित्त प्रसन्न करनेवाली शाय्या है । 

कवि ने इस छंद में प्रेम से जीवन में जो परिवर्तन होता दे, उसका 
फल शिव-से महायोगी पर दिखलाया है । 
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सौय के भाग के अच्छत अंकुर पुन्यनि के फल-फूल कढाए , 
भूपन की मुख ओप मगम्मद्‌ चंदन मंद हँसीन बढ़ाए ; 
देव बिधीस के जान के ईस मुनीसन आसिस-मंत्र पढाए , 
श्रीरघुनाथ के हाथन पे मृगनेनिन नेन-सरोज चढाए ॥ ४५॥ 

समाभेद रूपक है । 

अच्छुत = विनाश न होनेवाला । Ada = ब्रह्मा तथा महादेव । 
इस = प्रभु ; रामचंद्र से प्रयोजन है । 

सीता का भाग्य ही अक्षत हे, पुण्यों के ही फल-फूल निकले हैं, 
राजाओं की सुख-प्रभा ही ( जो पराजय के कारण काला हो गई हे 
GER हे । मंद हास्य चंदन हे, तथा मुगनैनियों के नेत्र दी कमल 
ई, जो भगवान्‌ के हाथों पर चढे हैं ( sata feat उनके विजयी 
हाथों को देख रही हैं ) । ब्रह्मा और महादेव के ईश ( राम ) समे 
जाकर मुनीशों के द्वारा आशीर्वाद-मंत्र पढाए गए । 

सुख को सदन सुत-बधू को बदन देखि , 
दसरथ दसौ दिसि सुजस बगारि के; 
सुदिन दिनेस-कु्ञ दिनमनिज को देखियठ, 
दीप दोप दान दीपक उज्यारि के । 

कवि राजा दशरथ के यश छा वर्णन करता हुआ उनकी दान- 
शीलता का प्राधान्य प्रकर करता है । सीता की सुख-दिखरावनी के 
शुभ समय से संबंध हं । 

दिनेस-कुल = सूयवंश । दिनमणि = सूर्य ; प्रयोजन दशरथ से हे । 
दीप = ( १ ) दीपक, (२ ) द्वीप । वारि के = छल्न से । दुरोदर = 
शस्त्र । 
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देव-सु'्या ४१. 
सांचे देव दौनबंधु दीनता न राखी कह, 
आदर& उदार बसु बादर के वारि के; 
मंदोदरी दरी में ge है दौरि afte, 
निकारि दियो उदर दुरोदर को फारि Bt ४६ ॥ 
(+) 
प्रक्रालि-निरीक्षण्ण 
eu छबीले छोव पोचत ada रस + 
लंपट निपट प्रीति कपट ढरे परत; 
भंग भए मध्य अंग डुलत खुलत साँस , 
qa चरन चारु धरनि धरे परत | 
देव मधुकर दरक ढूकत मधूक धोखे, 
माधवी मधुर मधु लालच लरे परत; 
SE पर FA जलरुहु परसत, इहाँ 
मुहु पर झाड परे पुहुप झरे परत ॥ wll 
यहाँ नायक से घहुत-सी नायिकाओं पर एथक्‌-एथक प्रीति रखने 
का उपालभ वर्णित हे । छीव = उन्मत्त । पहले चरण में अमर-रूपी 
नायक की कपट-भरी कूटी प्रीति का कथन हे । दूसरे चरण म उसकी 


शारीरिक दशा का कथन श्राया हे। 
सूक (agar) के धोख से मधुकर ( मीठे नीबू) पर 


% सत्कार, दार्यं तथा संपत्ति-रूपी बादलों के जल से । 

fate ( दरिद्र ) दुरोदर के उदर को फारिके निकारि दियो, 
। दौरि ( दौडकर ) संदोदरी ( छोटे ऐटवाली ) दरी में ( उद्ररूपीः 
| ami में ) दुरयो ( छिपा ) है । 
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BR देव-सुधा 


gel जगाकर बेठता दै, और मधुर माधवी ( स्य ) तथा ay 
( शहद ) के लालच से लड़ा पढ़ता है । 

gg पर = दोनो पखनों से । जेसे दोनो पंखों से तुम saw का 
स्पशे करते हो, वेसे हो यहाँ महुवे के सुख पर तुम्हारी wee 
पड़ते ही उसके फूल we पढ़ते हैं, अर्थात्‌ जो भ्रमर कमळ का लोभी 
है, वह यदि aga के पाल जाय, तो न उसको शोभा है, न सहुवे 


` की। सखी भ्रमर के ब्याज से नायक को केवल पश्चिनी-नाजिका खे 


अनुकूल होने की शिक्षा दे रही है । 
ग्रीषम द्वे पहरी मिस जोन्ह महाबिष ज्वालन सों परिबेठी , 
देखत दूष पिये हू पियूष अहूष महूष मिली महुरेठी ; 
देव दुराएहु जोति सो होति अंगेठी से अंगनि आगि अगेठी , 
कातिक-राति जगी जम जोय जुठेल जठेरी सुजेठ की जेठी ॥४८॥ 
हे पहरी = दुपदरी = दो पहर । वियोग के कारण से जोन्‍्डाई 
महाविष की ज्वाला से परिवेष्टित ( ढकी हुईं ) समझ पढ़ती है । 
महूष या महोप भारद्दाज-पक्षी का नाम हे। उसकी बोली कौ 
ध्वनि aga की-सी होती हे । अतएव अहूप एक ध्वन्यात्मक 
शब्द हे, जो भारद्वाज-पक्षी की ककंश बोलो प्रकट करता हे । 
यह बोली महुरेठी ( माहुर अर्थात्‌ विष-पूर्ण ) कही गई हे । एद 
का प्रयोजन यह है कि नायिका को विरह-वश चाँदनी सहोष की 
विष-पूर्ण ध्वनि से मिली हुई उसका श्रम्त-पान करने पर भी 
देखने में दुःखद है । बह चांदनी दीति छिपाने पर भी विरह-वश्च _ 
अँगीठी-से तप्त Wt में दूसरी AAA की अग्नि-सी होती हे । 
Agan नायिका को कात्तिक-चंद्र-ज्योत्स्ना-पूणं रात ऐसी बुरी 
लगती हे, मानो वह जेठ मास की गरम रात से भी 
उष्णता में जेठी ( अधिक ) हो । वह रात जुटेन ( जूटो, श्रशुचि ), 


॥ 
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देव-सुधा ४३ 


जठेरी (aa, नटखट ) तथा जम जोय ( यमराज की-सी की, 
प्राणाकर्षिणी ) हे । 

दूसरे पद में चाँदनी के साथ अस्ट्त-पान फा इसलिये कथन 
किया गया हे क्रि चंद्रमा के सुधाधर होने से वह सुधाकर या सुधांश 
भी हे, जिससे चाँदनी के दर्शन से मानो उसका अम्गत-पान होता 
है। नायिका को विरह-वश चाँदनी से कोई मज़ा आधा नहीं, 
प्रत्युत चाँदनी रात में aga की थहूप-ध्वनिवाली ककंशता-सात्र 
उसके चित्त में सर्वापरि बात रह जाती है | 
केते करे gada कपोतक पिंजर - पिंजर बीच बिबादनि& , 
को गने चातक चक्र चकोर कला पिक मोर मराल प्रबादनि+ ; 
बीन ज्यों बोलति बाल प्रबीन नबीन सुधा-रस-बाद सवादूनिई , 
Fi सुकंठी के कंठ Gas कलकंठन के कलकंठ निनादनि ।।2६।। 

नायिका की वाणी की प्रशंसा की गईं हे । बाद = संभाषय । 
वारों = निछावर करूँ। सुकंठी के = एक सुंदर तोता, जिसके ae 
में कंडी होती हे। कलकंठन के = सुंदर गलेवालों ( शब्द करने 
वालों ) के । 


& छोटे-बडे कवृतरों ने पिजडे-पिजडे में कितना ही विवाद: 
किया ( fag उस नायिका को वाणी की सरवरि वे न कर पाए ) ! 

+ ( उसकी वाणी के सामने) चातक (wet), च 
( चकहदे-चकवा ) और चकोर ( चंद्र को ताकनेवाला पक्षी ) की 
कला तथा पिक ( कोकिला ), age एवं मराल (हंस) की 

वनियाँ गिनने योग्य नहीं हें । 
WALA का स्वाद तुच्छ हे । > 

§ तोते का कंठ खुला हा जाने से उसके जवान होने का 

आशय हे, क्योंकि यौवन-प्राप्त तोते की कंठी qa खिलती हे । 
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केखरि किंसुक ओ' बरना& कचनारनि को रचना डर सूलो , 
सेवती देव गुलाब मले† मिलि मालती मल्लि मलिंदनि हली; ० 
चेपक दाड्मि नूत महाउर पाँडर डार डरावनि फूलो , 
या मयमंतः बसंत में चाहत कंत चल्यो हमहीं किधो भूली$॥५०॥ 

मल्लि = बेला । नूत = नूतन, नवीन । पाँडर = एक प्रकार की 
पौली चमेली । पाँडर स्वयं डरानेवाली नहीं हे, किंतु विरह के 
कारण व्याकुलता प्रकट करने से डरानेवानी कही गई हे । इस पद 
का अन्वय यों ह--महानूत चंपक दाडिम उर डरावनि पाँडर डार 
pal | 

उर सों लगी ही बधू बिघुर अधर चूम, 
मधुर gat बातें सुनिबे सुभाव की; 
बोलि उठी कोकिला त्यों काकलिनु कलित 
कलापिन की कूके कल कोमल बिराव की | 

& पुष्प वत्त-विशेष । ` 

† मले = मद्वय-पवंत, जहाँ चंदन होता हे। इसी से मलय 
.को भी मलयज मानकर चंदन कहते हें । 

Í उन्मत्त | 

§ प्रयोजन age कि इतने कामोहीपक समय में पति केसे 
ला सकता हे, सो यद्यपि उसके जाने का विचार प्रकट हो चुका 
हे, तथापि नायिका समझती है कि उसके यथार्थ मानने में वह 
स्वयं भूल करती होगी, क्योंकि ag सत्य नहीं होगा | 

> सदर सुलायम स्वर की कोकिला, मधुर तथा सुंदर मोरों 
की ek बोल उटी ( घावाज़ करने लगीं ) । काकली = सूचम मधुर 
स्फुट ध्वनि । 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


डेव-खुध्त चट 


ee ~ ७ ~ 
आइ राइ भूक AT मारत की देब नव- 
सल्लिका सिलित मल पदुम के दाच की; 
ऊखली gag गृह अखिल खिलन लागीं, 
पलिका के आस-पास कलिका गुलाव की ॥ ५१ ॥ 
प्रातःकाल का वर्णन दे । कलित कलापिन = सुंदर मयूरों को । 
बिराव की = ऊँचे स्वर में बोली की । विधुर = कापता छुआ । 
मल = मकरंद i मिलित मल पदुम के दावकी = कम्ल-वन के 
मकरद-सहित | ऊखली = उसरी = फैली । 
स्याम के संग सदा हम डोले जहाँ पिक बोलें, अलोगन गु ज; 
Weta माह उछाहनि सां छहर जह पीरी पराग को पुज ; 
बेलिन में, रसकेलिन से, कवि देव कछू चित को गति लु जे, 
कालिदी-कूल महा अनुकूल ते फूलतीं मंजुल बंजुल क S RII 
af माह = मंगल से, sa आनंद-सहित । उछाइनि at = 
उत्साइ-सहित | GIT = AMI | 
(६) 
ससार 
> > 
Sea उदोत सकरन हे Hea नेन 
तरुन-तरून तन तूमत फिरत ze; 
७, ० a रे NO ~ 
कु ज-कु ज केलि के नबेली बाल बेलिन सों 
[यक पवन बन भूमत फिरत हे 


® प्रातःकाल अरुण के उदय में होकर ( निकलकर) ( रात 
के जगे हुए ) लाल नेत्रवाले प्रत्येक युवक का शरीर gaat फिरता हे, 
अर्थात्‌ प्रातःकाल उनका 'श्रपनी प्यारियों से वियोग हो जाता 2, 


जिससे सुखद पचन भी उनको दुखद हो पडता है । 


* 
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४९ देव-सुक्षा 


अंब-कुल बकुल समीडि पीड़ि पाड़रनि 
मल्लिकानि मीड़ि घन घूमत फिरत है& ; 
दुमन-दुमन दल gaa मधुप देव , 
सुमन-सुमन मुख चूमत फिरत हे ॥ ५३ ॥ 
अंव-कुल = अआम-वृक्षों का समूह । पाइरनि = पाँड्री (एक पुष्प) । 
डुमन = वृक्षों ( gat) को तूमत--यह शब्द “तूमना”-क्रिया-पद्‌ 
से लिया गया हे , gad हुए का प्रयोजन है । विरह-वेढना व्यंजित 
की गई हे । सकरन = सकारे ; प्रातःकाल | ससीडि = सम्यक्‌- 
प्रकारेण मीडि ( मलकर ) । दूमत = दिलाता हुआ । यहाँ qaa 
को देइलीदीपकन्यायेन gat तथा अमर, दोनो पर आरोपित करके 
यह भी श्रथे कर सकते हैं कि वृक्षों तथा अमरों, दोनो को पवन 


Ram? | 


सजोगिन की तू हरे उर-पीर, बियोगिन के सचरे उर-पीर, 

कली न खिलाइ करे मधु-पान, गलीन भरे मधुपान की भीर; 
` `n A a ` A A 

नचे मिलि बेलि बधूनि अघे सुरदेव नचावति आधि अधीर, 

fae गुन देखिए दोष-भरो अरे सीतल, मंद, सुगंध समी र ।।५४॥ 


सचरै = बढ़ावे, उत्तेजित करे । मधुपान ( मधुप ) = भौंरों को । 
अचे = तप करके । आधि = मानसिक व्यथा । 


क चमेली के फूलों को मतकर ( उनकी सुगंध से) घना 
( होकर ) घूमता फिरता है । 


+ भोरो का देवता पदन । पवन के संसग से अमरों के प्रिय 


. घुष्य प्रसन्न होते हैं, सो अमर का पवन हितकर देवता हो सकता है । 
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~ A 
इन्द्र ears जध्पति 
देव-झुघा A ‘3७ 7 
प्र! XFL नगर 
हर 
( छ ) ‘eke ae 8 
चादनी = 
चद-चादन ८” 077 Di 


नगर fata रेत खेत सब सेत-सेत, 
ससि के उदेत कळु देत न दिखाई है; 
तारका& मुकुत-माल मिलिमिलि भफालरनि 
बिसल बितान नभ आभा अधिकाई है । 
ame प्रमोद त्रज-बीथिन बिनोद देव 
az कोद चाँदनी की चादरि बिछाई हे ; 
राधा सधुमालतिहि माधव मधुप मिल 
पालिक पुलिन मीनी परिमल भाई है ।। ४५ Ut 
राथा और माधव के मिलन का ada है । निकेत = घर । रेत = 
बालू | fata = चाँदनी ( चॅदोवा ) | सामोद = आमोद ( आनंद )- 
सहित । पालिक=पलंग । पुलिन =रेतीला नदी का किनारा । 
aftaa = पराग | 


राधा मधुमालती ( फूल ) हे, जिसे अमर रूपी माधव मिले हैं । 
पुद्धिन ही vast है, तथा उस पर पराग ही हल्का उजियाला हे । 


आस-पास पूरन प्रकास के पगार सूमे, 
बनन अगार डीठ गली हो निवरते† ; 


e तारे । 
1 वनों, भवनों, गलियों में इछि से निवृत्त होते हैं, अर्थात्‌ 
नज़र में गुज़र जाते हैं । अगार = भवन । 
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पारावार पारद अपार दसो दिसि Fei 
बिधु बरम्हंड उतरात बिधि बरते& | 
सारदा जुन्हाई जह प्रन सरूप थाइ, 
जाई सुधा fag नभ सेत गिरि बर a ; 
उमड़ो परतु जोति मंडल अखंड सुधा, 
मंडल मही में इंदु-मंडल बिबरते$ ॥ ४६ N 
||| परस नवीन विचार । 
कातिक पून्यो कि राति ससी दिसि पूरब अंबर में जिय जान्यो, 
चित्त weit पुमनिंदु aig फनिंदु उल्यो भ्रम ही सां झुलान्यो ; 
देव कडू बिसवास नहीं, सोइ पु'ज प्रकास अकास में तान्यो, 
रूप-सुधा अंखियान अँचे निहिचे मुख राधिका को पहिंचान्यो ॥५७॥ 


& उस प्रकाश में पारावार ( समुद्र ), पारा तथा अपार Tat 
दिशाएँ डूब गइ, एवं चंद्रमा थथच ब्रह्मांड उसी में ब्रह्मा के वरदान 
से उतराते हैं । प्रयोजन यह है कि वह प्रकाश का पुंज अपार हे । 

i † श्वेत गिरिवर के सुघा-सिघु से उत्पन्न ag, की शारदी 

P नुन्हाई ( गंगाजी को शरद्‌ की ज्योत्स्ना कहा गया है ) पूर्ण रूप खे 
चाई । प्रयोजन यह दे कि गंगा-रूपी ज्योत्स्ना भी उसी प्रकाश्च-पुंन 
i} से fred है, जिस प्रकाश का अंश श्वेत गिरि पर सुधा-सरोवर के 
रूप में स्थित है । 

1 कवि ने इस छुंद में यह विचार लिखा हे कि संसार में 
i प्रकाश-पुंज ada व्यास है, किंतु आकाश-रूपी पदा डसे ge पर 
| आने नहीं देता | Sat पदे में चंद्रमा एक छिद्र हे, जिसमें से होक 
ag प्रकाश-पुंज सुधा-मंडल के समान VA पर उमड़ा पड़वा है । 

§ पाठांतर--“शारद जुन्हाई FS, जाई घार aga ।”! 
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agar Ta 


पुमनिढु = पूणं + gg=Wig=gaag=<( wear का 
चंद्रमा ) । मनिदु afag = चंद्रकांत-सी सणि घारण करनेवाला सपं । 


अँचे = पान करके । 


पहले राधिका का सुख देखकर भगवान्‌ ठसे पूवे दिशि में उदित 
कात्तिकी पूर्णिमा का चंद्र समरे, किठु जब मणि-संडित केश-पाश 
उस चंद्र से मणि-युक्ग सपं की भाँति उठता gar दिखाई दिया, तव 
उनका चित्त अम में पड़ा, और उसी अम से भूल गया । जब वैसा 
ही प्रकाश-पुंज आकाश में भी पूर्णं चंद्र के कारण तना हुआ दिखाई 
दिया, तब कुछ विश्‍वास न पड़ा कि ये दो चंद्र कहाँ से आए । 
अनंतर wid खे saga पीकर sia निश्चय-पूवंक 
राधिकाजी का सुख पहचाना । 
फटिक सिलानि सों gaat सुधा-मंदिर, 
उदधि दधि को-सो अधिकाई उमगे अमंद ; 
बाहेर ते भीतर लौ भीतिन देखेए देव, 
दूध को-सो tg फेलो आँगन फरसबंद । 
तारा-सी तरुनि तामें BA मिलसिलि होति, 
मोतिन की जोति मिली मल्लिका को मकरंद; 
आरसी-से अंबर में आभा-सी उज्यारी लगे, 
प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद ।। ५८॥ 
प्रती ए-अलंकार | i 
फटिक = स्फटिक, बिल्लौर । 
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(s) 
विनोद 

णूजरी ऊजरे जोबन को कछु मोल कहो दधि को तब देहो 
देव इतो इतराहु नहीं, ई नहीं us बोल न मोल बिकेहों 
मोल कहा, अनमोल विकाइुगी, एचि जबे अधरा-रसु ले हे 
केसी कही फिरि तौ कटौ कान्द अबे कळू दौ हूँ कका कि सों के हों । 

नायक--हे Wal, उज्ज्वल जोवन का कुछ मोल कहो, तब इम 
दधि देवगे ( वापस करेंगे ) | प्रयोजन यह हे कि उन्हाने दहेकी 
छीन जी थी, जिसके GA का प्रश्‍न है । 

नायिका इतना मत इठलाग्रो।न तो इन az योलों ठे 
चिंगी, न मोल से । 

नायक--मोल की बात ही क्या है, जव में gee खींचकर तुम्हारा 
BRIA am, तत्र तुम विना मोल ही बिक जाग्रोगी । 

बायिका-हे कृष्ण, कैसा कहा, फिर तो कहो | काकाजी की 
कपथ खाकर कहती हूँ कि अभी में भी कुळ कहूँगी । 
अइ खुभो&खिरको में खरी खिन-ही-खिन खोन सखीन लखाहीं , 
चाह भरो उचके चित चोकि चिते चतुराई उतै चित चाहीं ; 
यातन ही बहरावति मोंहि, त्रिमोहित गातन की परछाहीं , 
AA किए उर ऐड्ती हो भुज एंड़ि कहूँ उड़ि जेही तो नादीं ॥६०॥ 

खिन-ही-खिन = चण-चण में । खीन = क्षीण, gaa । चितै चतु- 


शाई = चतुराई से देखकर । उते चित चाही = sa तरफ्र चित्त ने * 


चाहा । बदरावति = azarsta हे । गातन की RJR = श्याम के 


शरीर की gett ओडी किए = आइ देकर । ऐइती ही = रंडाती हौ । 


& गडी अर्थात्‌ देर से खढी १ 
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Zaga ९१ 
चंगन उघारी जनि लंगर लगेई साँग- 
सोती-लर टूटत लरकि आई g; 
देव कर जोरि कर अंचर को छोर गहि, 
छाती झुठि छूटति न नीठि ठनि ठुरकी । 
wig रग पूरि न्रसपूर चकचूर हो छ, 
कहूति प्यारी दोऊ भुज दीने ओट उर की; 
सरी जाति लाजन अकाजन करेया देया, 
छो डि दे अनोखे ale, ate जाति मुरकी।। ६१ ॥ 
खंर = नायक के लिये संबोधन, हे Aci लरकि आई = लटक 
आइ । खगेई माँग मोती = माँग में मोती लगे हुए हैं । लुरकी = 
माँग में लटकनेवाला मोती का ज्ञेवर । ढरकी = भरनी, gael का 
पक 'औज्ञार, जिससे वे लोग बाने का सूत फेकते Si छाती gè 
छूटति न नीठि of ढरकी = आपकी सुठि ( मूठ ) कठिनता से भी 
छाती से नहीं छूटी; भरनी की तरह इधर-उधर आती-जाती है । 
डनि दुरक्री = उनकर ( कार्य में रत दोकर ) मानो ढरकी हो गई । 
प्रयोजन यह है कि भरनी के समान काये करती हे । 
रच्यो कच मौर सुमोर-पखा धरि काक-पखा सुख राखि अराल, 
घरी मुरली अधराधर लै मुरली सुर लीन ह्वै देव रसाल; 
पितंबर काछनी पीत पटी घरि बालस-बेष बनाबति बाल, 
उरोजन खोज निवारन को उर पेन्ही सरोजमई Bes माल ॥६२॥ 


& प्रे विश्वम में चऊनाचूर होकर । 
+ कुटिल । 
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XR देव-सुघा 


नायिका नायक ( कृष्ण ) छा वेश धारण करके बिनोद फरळी 
है। छंद के चतुथं चरण में मीलित अलंकार हे । 
कच = केश | काक-पखा = काक-पक्ष = कुल्ले । 
(६) 
qaq 
सुनि के gia चातक सोरनि की चहुँ ओरनि कोकिल कूकनि सों, 
'अनुराग-भरे हरि बागनि में सखि रागत राग अचूकनि सों ; 
कबि देव घटा उनई जु नई बनभूमि भई दल दूकनि सो, 
ATA हरी हह्राती लता झुकि जाती समीर के झूकनि सां ॥६३॥ 
पावस-ऋतु का वर्ण न है । 
अचूकनि सों = पटुता-लहित । उनई = उदित हुईं । दूकनि = 
दो-एक । इहराती = ध्वन्यात्मक शब्द । 1 
पावस प्रथम पिय ऐबे की अववि सां जो, 
x yt 
आवत ही आव तो बुलाऊ अति आदरनि® ; 
नाही तो न हील होनदे री भील भाबरनि, 
mate राखु खाली भाखु खल खादरनि। 
बीजुरी ay, कहु मेघ न गरजु, 
इन गाजमारे मोर - मुख मोरि री निरादरनि; 
कठ रोकि कोकिलनि, चोच नोचि चातकनि, 
_  दूरि करि दादुर, बिदा करि रो बादरनि॥ eg 
“क पहले हो पावस में प्रियतम के आने की अवधि थी। सो 
यदि पावस के आते ही वह भी आवें, तो पावल ( वर्षा ) को आरी 
आदर से FAH | खादर खल इस कारण से कहे गए हैं. कि उनके 
कारण ZAR बढ़ता है, तथा अन्य कष्ट होते È | 


wgn २३ 

नायक की अजुपस्थिति के कारण नायिका पावस का निरादर 
करतो है । बड़ा aaa छंद हे । 

पेरे की अवधि = आगसन का नियत ससय । हील = कीचड़ । 


GM = दलदल । खादर = वह नीची ज़मीन, जिसमें वर्षा का 
पानी बहुत दिनों तक wer रहता है । यरजु = रोक | 


नाचत मोर, नचावत्त चातिक, गावत दादुर आरभदी® में 
कोकिल की Pease सुने बिरही agt ade घटी में ; 
अंबर नील घनी घनमाल सु भूमि बनी बनमाल तटी झैँ, 
साँवर पीत मिले झलक घन दामिनि से घन स्याम पटी में ॥६५॥ 
विरह उत्पन्न करनेवाले पदार्थो तथा कारणों का दर्षा के daa में 
सुन है । बुरे = बेचारे, अनाथ । “बराक ( do )-राव्द से बना 
है । परी = पर्दा । घटी = छोटा घट ( शरीर 9 । 
डते तौ सघन घन घिरि के गगन, इते 
घन - उपवन वन चनक बनाए हे; 
as उलहि आए अंकुर हरित - पीत, 
देव कहै बिबिध बटोहिन gare हैं। 
बोलें इत मोर, उत गरजे मधुर gh 
मानौ मैन-भूप जग जीति घर आए हैं; 


At} 


छ wad एक वृत्ति है, जिसमें atge ओज की विशेषता 


Wal है । ATS की टरं-टर बोली में आरसरी-वुत्ति का उदाहरण 


छवि ने माना हे । 


नै वनों की माळा ( बहुत वर्षो ) के तट भे भूमि सुंदरी बनी Şa 
Ba काले पर्दे में साँवने aie पीले बादल दिजली-से was रहे हें । 
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अंबर विराजै बर, अंबरन छाए छिति, 
पीरे, हरे, लाल, ये जवाहिर बिछाए हैं ॥६६11 
वर्षा में प्रकृति-वर्णन । 

चनक = एक प्रकार का कपड़ा, जिसे साटन कहते fi उलहि > 
उग आए । अंबरन = मेघ । वर्षा का सादृश्य विजयी सेन-महोप छे 
Rama गया हे । 

'झाजु'अभे सुघरी उघरी भ्रम& काज-निमित्त सुचित्त चलाकिन , 
चाहत नाह चलो परदेस को नाहक नाह कहो अबला किनई ; 
देव सरोग उठी सगुने कहि कामिनि दामिनि सोन-सलाकिनःँ, 
झूमि रही बनमालिनि§ भूमि पे घूमि रद्दी घन-माल बलाकिन॥६७॥ 

aa fag सिंघुर से, बंधुर ज्यों विंध्य, गंध- 
मादन के बंधु से गरज gam के; 

& बाहर चलने का विचार ही भ्रम-काज हे । उसके faa पति 
का चित्त भले ही चला, किंतु वर्षा आ जाने से अच्छी घरी say 
आई, और गमन रुक गया ) 

| पति परदेश को चलना चाहता हे, उससे अबला (नायिका) 
हे नाथ ९ यह नाइक है, ऐसा भले ही कहे ( पत्नी के मना करने पर 
भी पति परदेश जाना चाइता था, तब तक वर्षा के उसउ आने खे 
अच्छी घरी आ गई ) । 

t सोन-सलाकिन ( स्वर्ण की-सी carat) दाभिनि ( Aaa ) 
को सगुन seat सरोग कामिनी ( वियोग के भय से रोग-पीहित 
नायिका ) उठी ( रोग-शय्या से आराम होकर उठ खड़ी हुई ) । 

§ बनमाळवाळी दायिका ( घड नायिका, जो वन ळे Gai को 
माळ पहने दै ) । 
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मसकारे कूसत गगन घने घुमत, 
पुकारे सुख qa Wer मोरवानि Èi 
adage सागर डगर fafa गए देव, 
डगर न सूझत नगर gala के; 
भारे जल - धरनि stent घरनी - धरनि 
घाराधर घावत थुमार घुरवानि के ech 
सिघुर = हाथी । बंघुर = सुंदर तथा नत्र ( मेघों के झुकने से 
उनको एवं Fars न पकड़ने से विध्य को aa कहा है) । 
गंधसादुन = पुर पर्वत का नाम | पुराणानुसार यइ पर्देत gar 
ga और भद्वाश्‍वखंड के बीच में है । गुरवानि = भारी । मममकारे = 
wR घरसनेयाले ( बादल) । जलधरनि = मेघ । धरनी-घर = 
भूधर, पर्वत । 'घाराघर = मेघ । धुमारे = मिल, घुएँ के रंग के । 
( १० ) 
हिडोरा 
आली झुलाबति मूँकनि सों झुकि जाति कटी मननाति झोरे , 
चंचल अंचल की 'चपला, चलवेनी बड़ी सो गड़ी चित चोरे; 
या fafa maa देखि गयो तब ते कबि देव सनेह के जोरे , 
झूलत है हियरा हरि को दिय माह RER हरा के हिंडोरे gant 
Hah = मोको से । झननाति = कटी में की किकिनी शब्द 
करती है । कफोरे = झोके के वेग से । चंचल अंचल फी चपला = 
बिजली के समान फडकता हुआ अंचल । शब्दार्थ यह हे कि az 
चंचल अंचल है, या चपला | चलबेनी = हिलती हुईं वेणी । 
भूलति ना वह झूलनि बाल की, फूलनि-माल को लाल पटो को , 
देव कहे लचके कटि चंचल, चोरी रगंचल चाल नटी की; 
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saa की फहरानि हिए रहि जानि पयोधर पीन तटी की » 

किंकिनि की मननानि झुलावनि, झूकनि सों झुकि जानि करटी की। 
लाब पटी = लाळ रंग का कपड़ा । पीन तटी = पुष्ट किनारेदार | 

झूलनिहारी अनोखी नई उनई रहती इत ही रँगराती , 

मेह में ल्यावे सु तेसिये संग की रंग-भरी aad चुचुवाती& | 


झूला चढ़े हरि साथ हहा कार देत्र झुलावति ही ते डराती† , 


मोर eat की डोरिन छाँड़ि खरे ससबाइ गरे लएटाती ।।७१|| 
_ ससवाइ = सीत्कार करके, डरकर | 
A ८९९) 
न वसत आर फाग 
Sq बसंत लग्यो बर. सावन Aaa ते सरिता sue री 
को लगि जीव छमापै पा में छपाऋर की छबि छाई रहै री; 
Maa सो छिरके छतिया अति आगि उठे उर कोन सहै री , 
सीठल, मंद, सुगंध समीर बहे, दिन दूगुनी देह दहे री॥ ७२ ॥ 
उमदे री = उमगती हे । छुमावे = सदन कराचे । छिरके = सींचे । 
छर सावन = शष्ठ AW | वसत याकर अभ्रच्छा सावन लग गया, 
अर्थात्‌ वसंत मानो सावन हो गया | 
(è सखि! ) बसंत-ऋतु आते ही नैनो से ऐसा जल-प्रवाह हो चला 
है, मानो वह सावन है, और वह प्रवाह नदी होकर उमढ़ता दे | 
x 5 ~ 
केकी-कुल कोकिल AMT कल कंठ धुनि , : 
कोलाहल होत gada mada को; 
& चूनरि मेघ के कारण टपकती है, क्योंकि पानी बरस चुका हे । 
+ झुलाती है, किंतु हृदय से डरती भी हे । 
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देव-सुघा ko 
फूले कमलन पर नाचत बिसल अलि , 
कसला बिसाल में प्रकास रति-कंत को। 
faa समोर चले, सजल सरीर देव, 
सुखद्‌ निनाद बाद आनद अननत को; 
dt भवन वास रहै उपवन ओ 
सिसिर fafa बास रहे बासर वसंत को& || ७३ ॥ 
सयसंत = उन्सत्त ( मद-युक्त) । कमला = विभूति । निनाद = 
शब्द्‌ । बाद = व्यथं । इस आनंद के सामने ब्रह्मानंद-पर्यंत व्यथं है । 
फूले. अनारन पाँडर डारन, देखत दव महाडरु aia, 
माधुरी मौरन अंब के बौरन भौरन के गन मंत्र-से बाँचे ; 
ळागि उडे बिरहागिनि की कचनारन बीच अचानक आँचें , 
साँचे हुँकारि पुकारि पिकी कहें नाच बनेगी बसंत की पाँचें ॥ ७४॥ 
फूलि उठो बूंदाबन, भूलि उठे खग, मृग 
सूलि उठे, डर बिरह्यारि बगराई हे 
व्य शु जरे करत अलि-पुंज ऋंज-कुज घुनि, 
= मंजु पिक-पुज नूत संजुरी सुहाई 21 
बाल बनमाल फूल-माल बिकसंत बिह- 
संत मुखी ब्रज में बसत-ऋतु आई हे; 
नंद के Aga aude को बदन देखे 
सदन - सदन दव मदन-दुदाई है ॥ ७५ ॥ 


« & शिशिर निशि भीतरे भवन बास रहे oi’ बासर बसंत उप- 
बन बाल रहे । प्रयोजन यह कि शिशिर की निशि में भवन. की 


मुख्यता छे, अर वसंत के दिन में aqaa की । 
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२८ देव-सुघा 


afa उठे खग =पक्षीगण wa गए हैं, wate इतन! थाइार- 
विहार का आधिश्य हुआ कि उनको दिशा-भ्र आ होने लगा । 
सृग सूलि उठे उर श्रादि = हिरनों के हृदय में विरहाग्नि दहकने जगी, 
क्योंकि पतकड हो जाने के कारण उनकी एकत्र स्थिति नहीं रहो । 
सीतल, मंद, सुगंध खुलात्रति पौन डुलावति को न लची है , 
नौल गुलार्बान कौल फुलावनि जोन-कुलावनि प्रेस पची है ; 
मालती, मल्लि, मलेज, लबंगनि, सेबती संग समूह सची दै, 
देव सुहागनि आजु के भागनि देखु री, बागनि फागु मची है।।७६॥ 

प्रकृति में फाग का रूपक Fat दे । 

ata = नवल = नवीन | कोल ( कॉल ) = कमल । जोन-झुल्लावनि 
६ जोन्ह -- कुल + श्रवनि ) = चाँदनी के समूह से युक्त पृथ्वी ; थही 
चाँदनी के फैलने तथा गुलचाँदनी-जाति के पुष्पों के फुळने से 
प्रयोजन दे । सची = संचित | 
माधुरी झोरनि फूलनि भो रनि बौरनि-वोरनि बेलि बची हे , 
केसरि किंसु कुसु भ कुरौ किरवार कनेरनि रंग रची हे; 
फूले अनारनि चंपक-डारनि ले कचनारनि नेह तची है , 
कोकिल रागनि मूत परागनि देखु री, बागनि फागु मची है ।|७७॥ 

प्राकृतिक शोभा में फाग का चित्र । 

भौरनि = गुच्छा में । बौरनि = ( १ ) बौराए हुए, (२ ) मंजरियों 
में । कुरौ ( कुरैया ) = एक वृक्ष जो जंगलों में होता है, और जिसकी 
पत्तियाँ लंबी और लइरदार दोती हें । इसमें लंबे और gifa 
कूळ लगते हें, जो सफ़ेद, नाल, पीले और Mme या Ae रंग के 
होते हें । इन Kala गुल चेघक-शाख में प्रथछ-उथक माने ग दें । 
किरवार = AAAATS | 
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लोग-लुगाइन होरो लगाइ मिलामिली चारु न मेटत ही बन्यौ , 

देवजू चंदन-चुर कपूर लिलारन ले ले लपेटत ही बन्यौ; 

ये इदि औसर आए इहाँ समुहाइ हियो न समेटत ही बन्यौ 

कीनी 'अनाकनि ओ सुख मोरि पे जोरि भुजा भटू भेटत ही बच्यो।७८॥ 
gat नायिका ह । चारु = चार, चाल, रस्म । ages = सामने 

याने पर । 

आगी कसें, sea कुच ऊ चे, हॅसे-हुलस फँफुदीन की Fe, 

चंदन ओट करै पिय जोट, पे अंचल ओट zia ae ; 


~ 

देवजू कु कुस केसरि की झुख-बारिज बीच बिराजती बुंढें, 
aA बिनोद गुलाल लै गोदनि मोइ-भरी चहुँ को दनि क दे॥७६॥ 

आट = तिळक, आड्‌ । सुख-बारिज = सुखारविद्‌ । बोट = सहचर 
नायिका के | gad  श्रानंदित होती हैं ! फंफुदीन की फूँदै 
gaa = Xira या नीची की als खुलने को चाइती हैं । कोदनि = 
ओर, पक्ष । 
कछु और उपाय करे जनि री इतने दुख क्यों सुख सां अरिबी&, 
फिरि 'अंतक सो बिन कंतब॒छ॑त के आवत जीवत ही जरिबी? ; 
बन बौरत RIS जाउँगी देव सुने घुनि कोकिल की डरिबी, 
जब Sas ओर अबीर भरी सु हहा कहि बीर कदा करिबी] ।.८०॥| 


& हे सखी ! छुछु और उपाय कर न ( अर्थात्‌ अवश्य कर ), 
क्योंकि इतने दुःख किस प्रकार सुख से पूरे होंगे ? 

+ एक वसंत विरह में बीत चुका है, कितु उसके यसराज-समाय 
फिरकर ( दूसरी बार ) आते दी जीते-जी जल जाउँगी । 

{ जब अर सखियाँ अबीर से भरकर cam £ अर्थात्‌ 
aifasraa mAN ), तब क्या करूंगी, सो हे सखी, कड । 
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भरिवी = पूरा करूंगी, ष्यदीत करूंगी । अंतक = यंम । और = 
बूसरी ( सखियाँ ) । बीर = हे सखी ! 
( १२ ) 
रास 
फूकि-फॅकि मंत्र मुरली के मुख जंत्र कीन्हो 
प्रेम परतंत्र लोक लीक ते डुलाई 
तजे पति मात तात गात न Gat कुल 
al अधरात बन भूमिन gms हे] 
नाथ्यो जो फर्निद इ'द्रजालिक गोपाल गुन, 
mes सिंगार रूपकला अकलाई 
खीलि-लीलि लाज दग मीलि-मीलि काढ़ी कान्ह, 
कीलि-कीलि व्यालिनी-सी ग्वालिनी बुलाई है ॥८१॥ 
कवि कृष्ण को इंदरजाली बनाकर ब्यात्तिनी-गोपियों का कषित 
हो आना वर्णन करता है । 
फीलि-कीलि = विवश कर-करके । 
घोर as aaa fafa तरुनीजन हो 
निकसीं निसंक निसि आतुर sås में; 
Ta न कलंक मृदु - लंकनि मयंक - सुखी 
पंकज-पगन as भागि निसि पंक में। 
भूषननि भूलि पेन्हे उलटे दुकूल देव , 
खुले भुजमूल प्रतिकूल बिधि बंक में; 
` छ सपं का पकडनेवाला या उसका विष उतारनेवाला । ऐसे मंत्र में 
गरुड की दाँक दी जाती है, इसी से उस मंत्र-डिद्या का नाम गारुरि है । 


aw 
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चूल्हे चढे gis उफनात दूध-भाँड़े, उन 
पूत छाँ डे झक, पति ofS परजंक में ॥ ८२ |l 
MR = जल्दी में, अ्रधीर । अतेक ( aris) = प्रताप, रोय । 
खंकनि = कटिवाली । 
fasia बन में होती हुईं, चरण-कमलों से कीचड़ मैंकाती हुईं रात 
में दौइकर गई । प्रतिकूल fate बंक में = टेढ़ी एवं उलटी रीति से । 
इस छुंद में विलास तथा विश्रम द्वावों की अच्छी बहार हे । 
विश्रम में उलटे भुपणादि का विषय होता दै, और विलास हाव 
में गमनादि में बिशेषता | 
गोकुल नरिद्र इंद्रजाल सो जुटाय त्रज- 
बालनि लुटाय के gaa waag सों; 
बिज्जुलि-से बास अंग उज्जल अकास करि 
बिबिध बिलास रस हास अभिरामु aie | 
जान्यो नहीं जात, पहिंचान्यो न बिलात, रास- 
संडल त स्याम, भासमंडल ते घामु सो 


& संदर रस और हँसी के साथ अनेक प्रकार के खेल करके 
बिजली के समान कपड़ें और sat आकाश-सा शरीर करके । 
प्रयोजन यह है कि भगवान्‌ सवस्त्र naa हो गए । चसन faac- 
a बिला गए, तथा शरीर Saar थाकाशन्सा हो गया, अर्थात्‌ 
सब कहीं है, और पकड़ा न जा सकने से कहीं भी नहीं । भगवान 
ने अनेक रूप रखकर रास रचा था । वे सब रूप श्राकाशवत्‌ हो 
गए, Aata सब कहीं होकर भी कहीं न रहे । उले आकाश कहने 
का यह अभिप्राय है कि उसमें घनादि की ओट भी नथी। इसी 
प्रकार भगवान्‌ खुले में गायब हो गए । 
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~ 


बाहनि के जोट काम कंचन के कोट गयो 
अट है दसोदर दुरोदर को TT सो ॥ ८३।। 


छुराय= कटी करके । दासु= रस्सी ( लाज का बंधन ) । 
आसमंडल ते घासु सो=जेसे सूर्य की धूप देखते-देखते ga 
हो जाती है, वही दशा भगवान की हुई । दुरोद्र को दासु ढपोर 


शंख द्वारा वादा किया हुआ धन । 

कार्लिदी के कूलनि तरुनि तरु - मूलनि 
frat हरि अंग के दुकूलनि saci; 

मल्ली& Het मालती नेवारी जाती; जूही देव, 
अंबकुल, बकुल$ कदंबन में हेरतीं। 

ताल दे-दे aaf तमालनि ५ मिलत far, 
घोलि-बोलि बाल भुज भेंटि भट adi; 

पुलकि-पुलकि पुलिननि+ में पुलोमजा = -सी 
बिलपि बिलोकि कान्ह-कान्ह करि टेरतीं ॥ seu 


अट भेरी = घक्का खातो फिरती हैं । 
रास के अंदर्गत वियोग का बहुत अच्छा वणंन हे । 


& nias, बेला । 

पं मलयज, चंदन । 

] चमेली । 

§ मौदसिरी । 

x कृष्ण छदिर ( छाले खैर का दरख़्त ) । 
+ feat । 

+ शची ( पुद्धोमा से eva ) । 
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(१३) 
कुछ राग-रागिनी 
कोयल अलापो कुल नाचत कलापी, ताल 
` बोलत बिसाल बोल चातक सुनायो हे; 
दामिनीन बीच उपवीत गुन daw, 
मोतिन को हार angia uaa है। 
फूले मुख लोयन कमल कमलाकर , 
मुकुट रबि जोति ताप बरपि सिरायो ee; 
मोटे धुनि amet वरषा पहर चौथे 
सेघ तनस्याम घनस्यास बनि आयो है I ८५ ॥ 
सेघ-राग का घनस्याम ( श्रीकृष्ण ) से रूपक बाँधा गया हे । 
राय का ही दर्शन सुख्य है । डपएबीत गुन = यज्ञोपवीत ( जनेऊ > 
केडोदे । क्षण-पाँति = बगलों की पंक्ति | कमलाकर = सरोवर । 
Rad है = शांत किया है । i 
छुंद में अलापना, waa, ताळ देना आदि भगवान्‌ से dag 
हैं, सथा कोकिल, सयूर, पपीहा आदि मेघ से । 
aie के बोरन बारें बिराजती, सौरसिरी सो ad सिरमोरीई , 
Cea सुदर गोल कपोलन, बोल gaa करी faa बोरी; 
. ७ फूले लोचन कमल हैं, मुख सरोवर, मुकुट सूर्य, ज्योति 
ताप आर वरलना सिराना ( चित्ता को सियराना, ठंडा करना ) हैं । 


+वनीरगम = daa, निषाद, रिषभ, गांधार, मध्यम, ये 
सघ स्वर सेघ राग में श्रातेहें। स से सहित का प्रयोजन लेना 
चाहिए । यह राग खाडव-जाति का हे । धुनि सरगम से भगवान्‌ 
चथा राग, दोनो थोता को मोहित करते हैं । 


३ झौलसिरी दी शिर पर सुकट है । 
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AR देव-सुधा 
सेत दुकलनि साँमरी बाम की पेनी चितोनि चुभे चित दोरी , 
पूरन पुन्य सु राग में प्योधनी& गाइए सीत निसागम गौ री॥८६॥ 
बीरें “ बीड़े पिक बौरी = कोयल को पागल करना अर्थात्‌ 
उसका बहुत बोलना | साँमरी ( श्यामा ) = यौवनमध्या | 
गौरी रागिनी का वणंन है । छंद में उसके सामान, रूप, गाने 
के समय mfa का कथन दै | 
aad gak पीत दुकूल सु फूले रसाल की मूल लसंती , 
लीन्हे रसाल की मंजरो हाथ सुरंगित आँगो दिये हुलसंती ; 
पूरन प्रेम सुरंग में प्योधनो† संग-ही-संग ब्रिलोल हसंठी , 
है उत हैउत ही दिन माँझ समो करि राख्यो बसंत बसंती 115७1 
बसंती रागिनी का वर्णन दै । 
नस्षंती = शोभा देनेवाली gadi = प्रसञ्चता से मरी हुई । 
हैउत ( हेवत ) > द्ेमंत-ऋतु । 
(१४) 
उपभा- रूपकादि 
पीक-भरी पलके झलके, अलकें जु गड़ी झु लसें युज खोज की! , 
छाय रही छबि छल की छाती में छाप बनी कह ओछे उरोज की ; 


छ ऋषभ, गांघार, मध्यम, पंचम, daa और निपाद स्वरों 
गौरी गाई जाती है । गौरी मालकौस की रागिनी (भार्या) है । उप- 
यक्त स्वरों का कथन “राग में प्यो धनी” सूत्र से निकलता हे । 

+ स, रि, ग, म, ध, नी । संपूर्ण जाति । 

tL नायक की पलकों में किसी अन्य नायिका के चुंबन खे 
पीक लगी हुई हे, जो कलक रही हे, अथच नायक के सुज में उसकी 
अलके गढी हुई हैं, नो Gla के योग्य हैं, ्रथोत्‌ च्य हैं । 
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पेटी से पीत शरीर की छवि की ऐसी उपमा कही गई Ot 


- देव-सुघा ak 


ताहि चिते बड़ री अंखियान ते ती की चितोनि चली अति ओज 
~ 


बालम ओर बिलोकिके बाल दई मनो चोट सनाल सरोज He 


Ra नायिका का वणन ह । BAS = बालों की लें । ती की 
खी की । सनाल = डंठल-सहित | कुच-छाप बनने से गाढ़ाद्धिगन तथा 
Bat की कठोरता के भाव प्रकट होते हें । 


गोरी गरबीली उठी ऊँघत उघारे अंग, 
देव पट नील कटि लपटी कपट-सी ; 
~ ~ ७ a १ J 
ag की.क्रिरन उदेसानु कंदरा ते छूटी, 
x a 
सोम-छबि करी तम-तोम पे दपट-सी । 
सोने की सराँग स्याम पेटी ते लपेटी कटि, 
पन्ना ते निकसि पुखराज की झपट-सी+ ; 
नील घन धूम पे तडित-दुति घूमि-घूमि 
धूँघरि सों थाई दाब पावक लपट-सी ॥ ८६ ॥ 
नायिका की सूर्योदय ( प्रकाश ) से उपमा दी गई दे । उदेसानु = 
उद्याचल का शिखर । तोम = समूह | सराँग = शाल्प्रका (रेखा 
खींचने की एक सीधी लकड़ी ) Pafsa = बिजली | दाव = दौरदा । 
ate = HAT | र 


छ पति की ओर नायिका ने देखकर ही मानो कमल-नाल- 
समेत कमल उसके मार, wala उसका धिक्कार किया । नेत्र कमल 


हैं, तथा निगाह ने जो दूरी पार की हे, वही मानो कमल-नाल-सी 
रेखा बन गई है । नवीन उलेक्षा हे । 


+ पन्ना हरा होता है, ओर पुखराज पीला । इसी कारण शयाम 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


६६ -gar 


नील पट को कपट इस कारण से कहा है कि कपट का रंग भी 
काला होता है । प्रयोजन यह है कि नील aa श्वेत शरीर को ढळे 
इए है, सो मानो द्रशओं से कपट करता है । कुछ अंग खुला है, और 
कुछ नील वस्त्र से आच्छादित हे; इसी से कहा गया है कि मानो 
उद्याचल से सूर्य की किरण ने निकलकर अच्छी शोभा द्वारा तम- 
समूह को aq ( डाँट ) दिया । 
परिहास कियो हरि देव सुबाम को वा मुख बेन नच्यो नट ज्यों , 
करि तोखी कटाच्छ कृपान भयो मन पूरन रोप ATA भट ज्यो; 
ल्पिटाय गही षट-पाटी करोंट ले मान-महोदवि को तट ज्यों; 
कटु बोल सुने WA मुख को पट दे पलटी उलट्यो पट ज्यों ॥६०॥ 

सुग्घा मानिनी नायिका का वर्णन है । परिहास = हँसी, ठठा । 
BNA = खड्ग । घट ( खट्वा ) = खाट । 

नायक के परिहास करने से नायिका के सुख में वचन नट के समान 
नाचने लग, अर्थात्‌ बहुत प्रकार के उपालझ-पूणे वाक्य उसने कहे ! 
यह सुग्धात्व का सूचक भाव हे । उसके कटाक्ष तलवा-से टेढ़े हो 
गए, और डून पूणं क्रुद्ध योद्धा की भाँति रोष-एणं हुआ । उसने कर- 
बट लेकर मान-रूपी भारी समुद्र के कूल को भाँति gan ( घाट) 
की पट्टी लिपटकर पकड़ ली, किंतु नायक के सुख-चातुर्य-प्रदर्शक 
( हँसी-भरे ) कटु बेन सुनकर ( मान-मोचन हो जाने से ) नायिका 
( सुग्चात्व के कारण ) पट की श्राइ देकर उलटे कपड़े की भाँति 
शीघ्र पलट गई, अर्थात्‌ नायक की ओर हो गई । मुख की Wat से 
नायक ने जो कटु बोल कहे थे, वे त्रिनय-गभित थे, जिनसे मान-मोचन 
हुआ । यहाँ यह संदेह उठ सकता है कि जब गुरु मान था, तब केवल 
Sau से उसका मोचन केसे हो गया ? उत्तर यह है कि यहाँ मध्यम 
मान का कथन दे, गुरु मान का नहीं 1 नायिका मान-महोदधि के 
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चर तक गई थी, कितु सहोदधि म उलने पैर महीं war था, 
maid उसका मध्यम मान गरु सान के निकट aa गया था, कितु 
गुरू सान हुआ न था। उल्टा पट लोग शीव्रता से पलट देते हैं । इस 
छुंद भें नच्यो नट ज्यों और पलटी उल्लब्यों पट ज्यों में धर्मं गुप्त हे । 
aAa बहुत Ag हैं, क्योकि वे अर्थ को aa समथं करती हैं । 
राधिका-सी सझुर-सिद्ध-सुता सर-नाग-झुदा कवि देव न भू पर , 
qa करों सुख देखि निछावरि केहरि कोटि लटो कटि = पर; 
काम-कमान हु को AHA, मीन Bala हू को दग दू पर , 
ald कंचन-कं अ-कली पिकबेनी के ओछे उरोजन ऊपर ॥६१॥ 
प्रत्ीप-अलंकार हे । टो = खराब हुआ । 
देव न देखत हों gia दूसरी, देखे हैं जा दिन ते ब्रज-भूप में , 
पूर रही री बही छुनि कानन, आनन आन न ओप अनूप में ; 
ए ऑँखियाँ सखिया न हमारिये जाय मिली sada ज्यों कूप मैं 
कोटि उपाय न पाइए फेरि, समाय गई रँगराय के रूप Gea 
प्रेम छा वर्णन है । न दमारिये = केवल दसारी नहीं हैं, वरन्‌ दूसरे 
. की भी हैं, क्योंकि उसी से मिल गई । 
दूध सुधा सघु सिंधु गंभीर ते, हीर जुपे नग-भीर ले आवे , 


& ठरव, असुत तथा मधु ( मद्य या शहद ) के ससुद्रों को नग-भीर 

( पर्वत-पंज ) द्वारा मंथन करके यदि कोई पुरुष उनके सार पदाथ से 
आये । जन साधारण agg के मंथन से चौदह रत्न निकले, तब 
awa ugal a अवश्य ही उत्तर पदाथ निकलेगे, यह अभिप्राय RI 
दूध से सफ़ेदी आई, अमृत से मीठापन ait ay ( सब ) से सुर्जी । 
igi के दिये addi है, और डों के लिये भिडाइ तथा सुखी । 
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बाल प्रबाल पला मिलिके मनि-मानिक सोतिन जोति जगावे&ळ ; 
ले रजनीपति बीच बिरामनि, दामिनि-दीप समीप दिखावे , 
जो निज न्यारी उज्यारी करे तब प्यारी के दंतन की दुति Tat । 
नायिका के दाता की कांति का वर्णन हे । संभावन-अलंकार È । 
रूप के मंदिर तो सुख में मनि-दीपक-से रग हे अनुकूले! , 


bas 


gda में मनि, मीन सलील, सुधाधर नील सरोज-से. फूले$ ; 


g नवीन मूँगो के पल्ले में मणि-माणिक्य तथा मोती Mas 
जो ज्योति निकलती है, उसे यदि कोई जाग्रत्‌ करे, अर्थात्‌ प्रकट 
करे । ओष्ठों की लाली'के लिये मूँगों तथा माणिक्य का विचार 
आया हे, और dai के लिये मणि तथा मोतियों का कथन 
Sats i 

+ चंद्रमा (ga) के बीच घिराम-चिह्दों (met ) को लेकर 
Seat के निकट ऐसी बिजली की दीप्ति faa, जिससे केवल 
उजियांलापन प्रथक्‌ किया गया हो ( अर्थात्‌ चकाचोंध करनेवाली 
चमक उसमें न हो), तो नायिका के दंतों की शोभा का सादृश्य . . 
मिल्न, सकता हे । sitet का रूप विराम-चिह्नों के समान हे, और सुख 
की कांति चंद्रमा के समान है । 

| तेरा मुख सोंदर्य का घर है, जिसमें नेत्र मणि के दीपक-से 
असन्न हैं । 

6 वे नेत्र आईना में मणि के समान दीसिमान्‌ हैं, जळ में 
मछली के समान चंचल तथा चंद्रमा में नीले कमल-से फूले हैं 
यहाँ आईना) जल और चंद्रमा मुख के स्थान पर हैं, तथा मणि, मीन 

शौर नील कमल नेत्र के लिये आए हैं । 
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देवजू सूरमुखो BE कूल के भीतर भोंर मनो wa भूले 
अंक सयंकज के दल पंकज, पंकज में मनो पंकज hate २६४॥ 
नायिका के रूप ( नेत्रों ) का वर्णन 
qae = सुरजसुसा नाम का फूल | पंकज कमल ; पक 
जगह सुख से तथा दूसरी ang आँखो से अभिप्राय हे । 
घुँघट खुलत अवे wae हो जेहे देव 
`. gga मनोज जग युद्ध जूटि परेगो ; 
ऐसी न झुरोक लिख को कहें अलोक बात, _ 
लोक तिहुँ लोक की लुनाई aE परेगो+ 1... 
. देयन gua मुख नतरु तरैयन को 
मंडलहु मटकि चटाकि टूटि RN ; 
' तो चित्ते सकोचि सोचिमोचि gay के, ` 
छोर ते छपाकरू छता-सी छूटि परैगो$ ॥ ev lh 


छ मानो wisa (ga) के अंक ( गोदी ) मे. कमल-दल-से 
हैं ( सुख के लिये बुध का कथन हे, तथा नेत्रों के लिये saaga 
at), तथा पंकज ( मुख ) में पंकज ( नेत्र) फूले हैं ।.. 


+ ऐसी, शिखा ( दीप्ति ) देवलोक ,में भी नहीं ( अलौकिक 


दीप्ति ) है, लोकोत्तर बात sla कह सकता हे ? सारा संघार 
( देखते ही ) तीनो लोकों की सुंदरता लूटने लग लायगा | 

पै det होकर चटाका टूट पड़ेगा । जो बस्तु टूटने को होती है, 
ag पहले टेढ़ी होकर तब टूरती है । 

§ तेरी ओर देखकर चंद्रमा संकुचित होकर, सोच करके, मोचि 
( खचककर ) कुछ मूच्छित होकर अपनी सीमा से छाता की भाँति 
RRN | 
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नायिका के ga की प्रशंसा है । प्रतीपालंकार की सुख्यता है 
उद्धत. मनोज > काम से उन्मत्त । सुरोक ( सुर थोक ) = देव- 
खोक । देयन = देव के लिये । छोर ते = सीमा से ( आकाश से) । 
छुता = छा ता i 
खंजन मीन मृगीन की छीनी गयल चंचलता निमिखा की , 
देव मयंक के अंक को पंक निसंक ले कज्जल-जीक लिखा का; 
कान्ह बसी छ स्यान बिष बिसफूरात बीस बिसे बिसिखा को , 


(oS डी 


दीपति मैन-महीप लिखाई समीप सिखा गहि दी प-सिखा की ।।६६।। 
आँखों ने निमिष, खंजन ( खरे चा ), मदी तथा स्टगियों के Ast 
की daaar छीन ली | देव कचि कहता हैँ, चंद्रमा के अंक ( गोडी ) 
का कीचड़ ( कालिमा ) बेज़ौफ़ लेकर आँखों में काजल की tar 
लिखते रहे । बेडर इसलिये कहा गया हे कि पंक and से भी कुरूप 
दोने का भय न हुआ ! दिखा की” घारन्वार कमे करने का सूयक 
वाक्यांश हे । उधर ema भी नित्य ही छगाया जाता हैं । दे wis ! 
आँखों के विषे ( आस्था से) बीसो RS ara की तोता बस गई 
है, तथा दीप-शिखा की शिखा निकट रखकर नेत्रो में राजा कामदेव 
फौ दीप्ति ( ज्योति ) लिखाई गई हे! 
कोयन ज्योति चट्ट चपला सुर-चाप सुभू रुचि कज्जल कादौ , 
बंद बड़े बरसे अँसुवा हिरदै न aa fare पति जादौ ; 
देव समीर नहीं दुनिए धुनिए सुनिए कलकंठ निनादौ& , 
तारे खुले न घिरो बरुनी घन नेन भए दोड सावन-भादौ wl 


& फवि कहता हे कि वर्षा का पदन संसार को नहीं घनता 
( Sal या ध्वनि पूर्ण करता ), वरन्‌ EIA कठ का शब्द qa 
पड़ता इ | 
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देव-सुघा ७१ 


. नायिका के नेनों के लिये वर्षा-ऋतु का रूपक afar गया हे । 
कोयन = आँखों के किनारे ( कोया शुब्द से बना है ) । सुभ = 
सुंदर wie ( सुन्न, ) | कादौ = कीचइ ( sigh) । जादौ = यादव । 
सारे = नक्षत्र तथा आँखों की पुतरी । हिरदै न बसे = हृदय ( पर ) 
नहीं लगा हुआ हे, अर्थात्‌ वियोग की दशा है । 

कंज-सों आनन खजन-सों हग या मन रंजन भूले न वोऊ ७ , 

तामरसौ नलिनौ सरसो अलि होइ नहीं तब सो चित सोर ; 

पूरन इंदु सनोज सरो चित ते बिसरो उसरो उन दोङ! , 


` क इस मन में कमल-से मुख का तथा खरेचा-से नेत्रों का 
क्या रंजन ( शोभा-दुद्धि ) होता है ? क्या वे दोनो ( कमळ तथा 
wat ) सुख तथा नेत्रां के भागे भूल नहीं जाते? | i 

' 3 हे af ( भ्रमर ), यदि तुम तामरस (saa) तथा 
नलिनी ( कुमुदिनी ) दोनो से सरसौ ( रस मानो, saa AR ), 
तो gea वह चित्त भी वही न होगा (aala जो चित्त केवल कमल 
से प्रसन्न था, वह कमल और कुमुदिनी दोनो से saa होने स वही- 
ead? नहीं रहेगा, प्रत्युत उसको ग॒णग्राइङता में चति पढ़ 
जायगो ) । प्रयोजन यह है कि यदि नायक का चित्त आनन तथा 
नेत्र के बराबर कंख तथा खंजन को माने, तो उसका चित्त वैसा 
अनवधानता-पूणं माना जायगा, जेसा उस भ्रमर का, ओ कमळ 
अर कुसुदिनी से समान प्रीति करे । 

| पूर्ण चंद्र सरो ( समाप्त हुआ, बीत गया) ( और सुख 

की बराबरी न पाकर ) चित्त से बिसरो तथा मनोज ( कामदे ) 
€ उसकी WAR न कर सकने से) उसरो ( चित्त से हट गया } 
उ ( वे ) दोनो ( sada के योग्य ) नहीं हैं । 
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छर देद-सुधा 


देवज्‌ ओप foal अपमान अरे उपमान करो कबि कोऊ७॥६८॥ 
ऐपन की ओप इंदु- कुंदन की आभा चंपा 
__ केतकी को गाभा पोत जोतिन सों जटियत; 
_ जगर-मगर होत सहज जवाहिर -से , 
. अति ही उज्यारे जब age: उबटियत | 
वेसे ही सुभग सुकुमार अंग सुंदरी के 
aaa fag या सनेह खरे लटियत ; 
देव तेब२ गोरी के बिलात गात बात लगे , 
Asal सोरे पानो पीरे पान से पलटियत+ ॥ ६६ ॥ 
(-१ ) थोड़ा । (२) ते अब । ऐपन = चावल और cad चाँटकर 


छो अवलेपन बनाया जाता. हे । गामा = अंतर्भाग । बिल्लात गात = 


शरीर लुस-सा होता जाता है, wala नायिका कृश होती खाती है । 
खटियत = कृश होती है ( लटा = दुर्बल )। डबटियत = उबटन्‌, 
ama हैं । 


& इन'उपमानों से awd का ओप है कि अपमान (AR 
देने के स्थान पर ये उपमान उपमा न माने जाने से saat निरादर 
करगे, क्योंकि हीनोपमा का मामला हो जायगा )। इससे कोई कवि 
डीक उपमान का खोज करे, Waal कोई कवि उपमा न दे । 

+ पीले पान अगर ठंडे पानो में पलटे जाय, तो वे az जाते 
हैं, और यदि गरम पानी में पलटे जायँ, तो ठोक रहते हैं । छद में 
विरह का वर्णन हे । प्रयोजन यह दिखलाया गया हे कि जेसे पीले 
पान डंडे पानी से सुधरने के स्थान पर बिगडते हैं, 44 ही विरह के 
कारण नायिका उद्दीपन के उपचारों से शोभा प्राप्त करने के स्थान 
पर SY होती जाती है । उपमा बहुत अच्छी है । 
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देव-सुचा ७३ 


करि कोरि कला उले पलटें पल ही पल ज्यों मृग बागरि के, 
बहु ताको बिलास बढ़े चित-बाँल पे देव सरूप उजागरि के& ; 
गति वंक fade ही नाच करें शुर डोरि गहे गुन-आगरि St , 
तब नेह लग्यो नटनागर सों अब नेन भए नटनागरि के।।१००॥। 


नायिका के नेत्रो का नट से रूपक बाँधा गया हे । बागरि = 


जाल । गुर = वढ साधन अथवा क्रिया, जिससे कोई काम तुरंत हो 


जाय । | 
उमगत आवत सुधा-जल-जलधि पल, 
घरी saw मुख अमिय मयूख alt; 
'देवः ce बेस मिलि. रूप अधिकायो, मधु 
“`` सेलि दधि cafe मिलायो रस ऊख सो§। 


& उस उजियाले रूपवाली के नेत्रा का Raed aia पर 
नट की भाँति कला करने से उसका विलास बहुत बढ़ता हे | 

Tt za गुणागरी के नैन गर-रूपी QR पकड़े हुए, टेढी चाल से, 
निडर नाच करते हैं । १ 

{ एक पल मी घूँघट से सुख-चंद्र की किरण खुलते ही डसी घरो 
( समय ) sagas जल का समुद्र उमइता आता है । समुद्र प्रे 
चंद्र के उदय होने से sagal है, कितु यहाँ सुधा-समुद्र मयूख 
( किरण ) से ही उमइ पढ़ता हे । 

§ gë बैस = बाल्यावस्था और युवावस्था, इन दोनो का मिलान | 
चय-संधि । सधु तारुण्य-व्यंजक है, तथा दघि-दूध बाल्यावस्था को. 
शुद्धता प्रकट करते हैं । दुघि दूध में शहद तथा ऊख का-सा रस 
frat हुआ È । 
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De देव-सुधा 


छाई छबि छहरि लुनाई को लहरि लह- 
रान्यो रस - मूल हये Wit सुर-रूख-सो& ; 
पोबत ही जात दिन-राति तिन दोरि-तोरि ; 
खिन-खिन सखिन को आँ खिन पिऊख-सो+ 11१० १॥॥ 
नायिका की शोभा का कथन है । 
थार में arg धसां निरधार हवे, जाय फँसी उकसी न अबेरी ; 
री अँगराइ गिरी गहिरी गहि फेरे फिरा न घिरी नदिँ घेरो ;. 
देव कछू अपनो बसु ना रसु लालच लाल चिते भई चेरी , 
बेगिही बूड़िगई पँखियाँ अंखियाँ मधु की मखियाँ भइ सेरी॥१०२॥ 
नायक के रूप से मोहित हुईं नायिका का वर्णन Fi घार बल 
यहाँ मधु-प्रबाह ( प्रेम-प्रवाह ) से aaa दे । निरधार = निराधार = 
बिना सहारे के । 
समाभेद्‌ रूपक È | 
वरुनी बघंबर अ? शूदरी पलक as, 
कोये लाल बसन wile भेष रखियाँ; 
वूड़ी जल ही मैं दिन-यामिनिएँ जागी ate, 
धूम सिर छायो बिरदागिनि aafe । 
आँसू जो फटिक माल लाल डोरे सेली Uz 
भई हें अक्रेली तजी सेली संग सखियाँ ; 


& रस का मूल (मुख्यांश) कल्पदृत्त-ला रसाल (रस का 
घर, रस-पूर्ण ) होकर लडराया ( इवा के कॉफो से ढाल हिलीं ) । 

पै नायक सखियों की आँखों से ( श्र्वस-दर्शन द्वारा ) म्हर-चख 
तिन तोड़-तोड़कर ( कुदृष्टि बराना ) असृत-सा पान करता जावा है । 
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'देव-सुधा ok 


दीजिए दरस देव, लीजिए सँयोगिनि के 
योगिनि हे asi ये बियोगिनि की अँखिया ॥ १०३ ॥ 
कवि ने नायिका के विरह का रूपक योगियों की दशा से afar है । 
यूदरी = पुराने वखों में चारो ओर से सीचन डालकर जो वस्त 
आोढ़ने के लायक़ बनाया जाता ऐ । कथरी । कोये = आँखों के कोने । 
खेळी = वह माला, जो योगी लोग धारण करते हैं । 
कुल की-सी करनी कुलीन की-सी कोमलता , 
सील की-सी संपति सुसील कुल - कामिनी ; 
दान को-सो आदरु उदारताई सूर की-सी, | 
गुनो की लुनाई mai गजगामिनी । 
प्रीषम को सलिल, सिसिर को-सो घाम देव , 
asa हसंती जलदागम की दामिनी; 
पून्यो को-सो चंद्रमा, प्रभात को-सो सूरज , 
सरद को-सो वासरु, बसंत की-सी जामिनो।। १०४ ॥ 
इस छंद में उपसाओं की अच्छी बहार है । 
CARS) 
शाब्दिक सामंजस्य 
काननि कोननि कूदि फिरें करि सौतिन के उर खेत की खेँदनि , 
देवजू दौरि मिले ठगि ज्यों मृग जे न फँदे फॅदवार& के फुँदनि] ; 


® बहेलिया, फंदा नगानेवाला । 

| फदों से । जो an alag के Get में नहीं Fe थे, हे xt 
उगे-से diga लट से मिल गए । प्रयोजन यइ कि खरों की सुंदरता 
से way भी मोहित हो गए । 
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घुँघट के घटकी नटिकी& सुछुटी लटकी लटको गुन wala 
केहू कहून छुरै। att बिचरे न चुरेईनिचुरे जल बूँदनि॥१०४५॥ 
नट का वणन हे । 
खँदनि = कुचलना । घटकों = बोच में रइनेवाळी । लंटकी = 
wesal हुई । गँदनि = गुत्थी, गुडी, गाँठ । 


दूलहे सोहाग दिन -तूल है तिहारे, तिन , 
.,. तूलहे, तिहारे सो अयान ही की भूल है ; 
भूल हे न भाग को, प्रवाह सो दुकूल है, 
.. दुकूल है उज्यारो, देव प्यारो आनुकूल 
कूल है नदी को, प्रतिकूल है गुमान री, 
... अहू लहे सु तौन जौन जोबन आहूल 

हु है हिये में, war लहे न चेन री 
, निहारु पल दूलहे; बिहारु पल दू लहै ॥ १०६ ॥ 


SW. 


my. 


fart दूलह को ( तेरा ) सोहांग दिन के तुल्य ( समुज्ञ्वल ) हे, 
तिनको तू लह ( प्रास कर), तेरे में अनजानपने ही की भूल है, 
आग्य को भूल नहीं है । प्रवाह से ही दुकूल ( दो किनारेवाली नदी 
होती ) ई.( अर्थात्‌ जव प्रेम प्रस्तुत हे, तव किन्ही बातों की -शंका 


& नहीं रुकी । 


| न छटती है । ` s | 
1 न दृरती है । `` (ड 
§ wet छिपदी है । 
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देव-छुघा və 


करके उसका अभाव सानना अनुचित हे ), तेरा प्रिय पत्ति agga 
€ केवल तुझमे अनुरक्त ) दे, ( जिससे ) तेरे दोनो कुल उजियाले 
हैं। गव अनुचित है, जो aga यौवन ( अनिद्य बढ़ती जवानी) 
नदी को कूल हे, सो ag ( अरब भी ) लहे ( प्राप्त कर ) । ( प्रयोजन 
यह हे कि अनिदित यौवन नदी का किनारा हे, अर्थात्‌ स्थिर नहीं 
रहता हे । उले प्राप्त कर, Bala, उससे आनंद ले ॥ ) ( तेरे दूलह 
के ) हदय में ( तेरी रुखाई से) हूल ( ददं) है, उसे एक qa 
भी चेन नहीं सिलती, एक पल-भर gag को देख, दो पल- 
अर विहार शास कर | डत्तमा सखी को मानवती नायिका को 
शिक्षा हे । 
आई बरसाने ते, बुलाई वृषभानु-सुता, | 
निरखि प्रभान प्रभा भानु की 'अथे गई; 
चक-चकवान को 'चुकाए चक चोटन सों, 
चकित चक्रोर चकचाँधी-सों चके गई | 
नंदजू के नंदजू के नेनन अलंदसयी, 
aay के मंदिरन चंदमयो छे गइ; 
कंजन कलिनमयी, कंजन अलिनमयी 
गोकुल की गलिन नलिनमयी के गई ॥ १०७॥ 
बरसाने = राधिका की जन्मभूमि का गाँव । भ्रथै गई = अस्त हो 
गई । gate = झुला दिए । चक-चक्रवान = चक्रत्राकी और चक्रुवाक 
( चकई ओर asa) । चक-चोटन = नेन-सैन ( चक = 4s) । 
चकै गई = छुका गई, चकित कर गई । नंदजू के नंदजू = ( नंद्‌- 
पुत्र ) कृष्णजी । छे गई = पूरित दो गई, छा गई । नलिनम्रयी 
के गईं = कमलमयी रास्ता .बना ag । यथा gadaa ने 
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al देद-सुळा 


राह aë बिलोकि स॒ग-शावर-नेनी, जनु तहँ वरसि कमल- 

सित-श्चैनी 1” 

` यह भी कहा जा सकता हे कि रास्तों में कमलमुखी सखिर्या we 

ag, जिससे मानो रास्ते हो कमलमय हो गए । 

अंत te नहिं अंतरु के मिलि अंतरु के सु निरंतरु ais, 

ऊपर वाहि न ऊपर वा हित ऊपर बाहेर की गति चारे+ ; 

बातन हारति बात न हारति हारति जीभ न वातन हारे , 

देव रंगी सुरत्यो सुरत्यो मनु देवर की सुरत्यो न बिसारे$ ॥१०८॥ 
परकीया नायिका है । उपपति से प्रेमाधिक्य का ama हे । 


छ ( उपपति से ) अंतर करके az san नहीं seal है, और 
मिलकर जब अंतर करती हे (जैसा कि उपपति से प्रेम करने में श्वामा- 
दिक हे, क्योंकि उपपति से मिलन थोड़ी देर ही को मौक्रा निकाल” 
कर होता हे ), तब ( स्मरण में ) उसे निरंतर धारण करतो है । 

+ ऊपर (Raa में ) वादि ( उपपति को ) नहीं ( चाहती ), 
बरच ऊपर वा (पति ) से हित है, और युक्ति-पूर्वेऊ ऊपर बाहरवाली 
गति में ही चलती हे ( दिखलाने को पति से ही प्रेम करती हे ) । 

| उस ( उपपति' की ) ओर हारती है ( मन विवश होकर 
भी उसकी 'मोर जाता हे ), कितु बातों में उससे नहीं हारती है । 
( बातों में प्रेम प्रकट नहीं करती है, अर्थात्‌ विवश होकर कर्मों से 
तो उससे प्रेस प्रकट करना ही पडता है, कितु बातों में ag 
करती है । ) बातें करते-रूरते जिह्वा थक जाती है, कितु बातें बढी 
gedi । ; 

§ देव कइता है कि वह देवर की सूरत अर सुरखि दोनो में 
रंजित है, तथा उसका स्मरण भी सन से नहीं शुलाती । 
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अंबकुल बकुल कदंब सल्ली मालती 
मलेजन† को मींजिके शुलाबन की गली हो ; 
को गने 'अलप तरू जो सों, जो कलपतरु 
तासों बिकलप कयां अलप मतिअली ह्वै | 
चित जाके चाय चढि चंपक चपायो कोन, 
मोचि सुख सोच है सकुचि चप चली ह्वे$; 
कचन बिचारे रुचि daa में पाई देव 
चंपाबरनी के गरे पर्यो चंपकली |x ।१०६॥ 

Raa = aed = विह्वल, उ द्रिग्न, व्याकु, संशयन्युक्क । à 

सखी का कथन है कि हे अमर ! तू अल्एसति होकर ऐसी पारि- 

क मौललिरी, केसर | 

+ Aaa, चंदन । 

३ छोटा दुररत्त या ख़राब tees । उन छोटे पुष्ट adi को कौन 
गिल सकता हे, जिनसे त्‌ ( आलि ) अनुकूल है । 

६ जिसके चित्त ने उत्साह धारण करके चंपे के फूल को 
कोने में चपा दिया ( कांति-हीन कर दिया, अर्थात्‌ उसके रंग के 
आगे चंपे का रंग फोका पढ़ गया ), fea जो चंपे को कांति-हीन 
करने के कारण शोक एवं संकोच-पूर्ण डोकर, सुख छोड़ चुपके-से 
wa दी । प्रयोजन यह हे कि अपनी कांति से चंपे को द्यति-होन 
करने से उसे गवं अथवा प्रसञ्जता न हुईं, वरन उलटे खेद हुआ । 
नायिका को चंपे की पराजय से दुःख हुआ हे। 

> उस dadn नायिका के गले में चंपकली के रूप 
में पढ़ने से स्योने को चाइ Vat में हुई । 
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जात ( रूपी सुंदरी ) से क्‍यों विसुख होता हे, जश्न तूने उससे Aa- 
तर saga, बकुल आदि को पसंद किया ही हे ? 
( १६) 
7 aaa गुण 
कीच के बीच ररें चुरियाँ कुल-सो उमड़ी तुलसी बन लूनो , 
देव fad जमुना सिद़िये चढि दीन्हो मनोरथ को हम चूनो ; 
बीच खगे खग कंटक ह्वे सुतौ कंटक ई नहिं आवत ऊनो , 
'पापनचाव चिते चित की गति देहहु के दुख में सुख दूनो ।।११०॥ 
` इस छंद के विषय में देवजी ने स्वयं यह दोहा लिखा: है-- 
सकल लच्छुना-भेद बर और व्यंजना-भेद , 
तातपर्ये प्रगटत agi दुख के सुख सुख खेद । 
इस छुंद के देव ने लक्षणा-व्यंजना के सकळ Adi के संकर. उदा- 
इरण में दिया हे । इसका शब्दाथं लेने से अर्थ न बनेगा, क्योंकि 
-स्वयं कवि ने इसे आध्यात्मिक अथं में लिखा हे । 
संसार मानो कीच है ( क्योंकि उसमें बुराईंभ्बहुत हे ), जिसमें 

gaang (añ से दुर्वासनाएँ' व्यंजित की ag हैं) प्रबत्ला 
( रहती ) हैं, तथा कुल के समान उमड़ी हुईं तुलसी ( खुवासनाओं ) 
का गहन बन कटा पढ़ा हे । देव कवि कहता हे कि यमुना जो. स्वग 
की सीढ़ी है, उस पर ( घाट की ) सीढ़ियों से चढ़कर मैंने मनोरथों 
को चूना दे दिया ( चुनौती दी, ललकार दिया ) । इतना करने पर भी 
aia में खग ( जीवात्मा ) कंटक होकर खगता ( चुभता ) हे, और वह 
कंटक दी कम किया नहीं होता ( सांसारिक बखेढे छोड़े नहीं छूरते )। 
जब चित्त की गति पर ध्यान देता हूँ, तब उसमें पापों का. चोप पाता 


हँ, किंतु जत्र तपादि देहिक कष्टों पर विचार करता हुँ, तब अंत 
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सें उस दुःख में दूना सुख देख पड़ता है, क्योंकि उनसे सुक्ति प्राप्त 
होतो छै, जो वास्तविक सुख है । खग के उपयुक्त आर्थ में जीवात्मा 
शुद्ध निविकार आत्मा के लिये कंटक साना गया हे । यह भी कहा जा 
सकता हैं कि बीच में खग के साथ खग कटक हे, अर्थात्‌ परमात्मा के 
“साथ नीवात्मा कंटक-रूपी हैं । “यथा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं 
ge परिपस्वजाते | तयोरन्यः पिप्पन्गे स्वाह्ृत्यनश्नन्नल्यों असिचाक- 
AR” ( मंडकोपनिषत्‌ ) | दो पक्षी संयोगो मित्र पक ga पर 
स्थित E । SAN एक YING का स्वाद से खाता हूं, नं खाता 
हुआ दूसरा अकाशसानू है । यहाँ खानेवाला पक्षी जीवात्मा हे, 
आर न खानेचाला परमात्मा । इसी भाव को कवि ने, तीसरे चरण 
में कुछ-कुछ व्यंजित किया है । इस ga में लक्षणा और व्यंजना के 
सब उदाहरण निकलते हैं । यह देव की रचना में संक्षिप्त राख का 
ऋच्छा' उदाहरण È । 


adi बन लनो' में उपादान wea हे, क्योंकि वन आप-से- | 


आए नहीं कटा है, वरन्‌ उसे किसी ने कारा हे । 'रटें चुरिया” में लक्षण 
agur हे, क्‍योंकि चरियाँ adi edi, ava उनके हिलने से शब्द 
सुन पड़ता हैं । ‘aga RRA aR में शद्ध सारोपा लक्षणा है, 
क्योंकि समता के कारण यसुनाजी सीढ़ी कही गई हैं । कीच को 
संसार कहना शुद्ध साध्यवसान ava हे, क्योंकि समता के कारण 
संसार का नाम न किया जाकर वह कीच हो कहा गया हे । 'खग 
कंटक छ ai’ मै गुण देखकर स्वग कंटक कहा गया हे, सो गोरी 
सारोपा खक्षणा हे । adi के कारण galaa को चूड़ी और 
सुचासना को तुलसी कहना गौणी साध्यवसान के उदाहरण हैं | 
सनोरथ को चूनो ( चुनौती ) देना रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण 
है, ओर ऊपर जो अन्य छ भेद दिखलाए गए हैं, वे प्रयोजनवती के 
El देव ने Nat लक्षणा को मीलित कहा हे ।. म 
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कीच के वीच चुरियों के रटने से संसार में दुर्वासनाओं का जळ 
जो Baan गया हे, वह अग॒ढ़ व्यंजना का उदाहरण हे । 'देह हू के 
दुख में सुख वूनो' यह वाक्य गूढ व्यंजना का डदाहरण हे । पूरे Fe 
में आध्यात्मिक भावों का प्रकटीकरण व्यंग्य द्वारा हुआ हे । तात्ण्य 
यह कि सांसारिक सुख में वास्तविक दुःख तथा सांसारिक oa में 
वास्तविक सुख ह । 
p अन्य मूल-मंत्र 
“समाने aa पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति gear: ; 
नष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्यमद्विमानसिति वीतशोकः । 
खद्‌ पश्यः पश्यते रुक्मवण कर्तारमोशं परुषं ब्रह्मयोनिम्‌, 
तदा विद्वान्पुण्यपापे वित्रूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति 1” 
( संडकोपनिषत्‌ ) 
निरंजन = निविकार । 
~ ~ AN A Nr ~ ` 
पीतम वेष विलास बिसेख सबिश्रम भाहनि जोहनि जोङ» 
रूप के भार धरे लघु yaa) विपरीति हँस किन कोङ ; 
भे रसरास हँसी रिस हू रस देवज दुख सुखी सम होऊ , 
तोहि भटू बनि आवत हे रस भाव सुभाव में हाव दसोऊ ॥१११॥ 
इस छंद में दसो हावा के उदाहरण दिए गए हें । संक्षिप्त ay 
दी यहाँ प्रधानता है । 
“होहि dain सिगार में दंपति के तन आय-- 
चेष्टा जे बहु भाँति को ते कहिए दस हाथ ।”” 


(1) लीला"ह्वाव पति के भूषण, वसनादि पत्नी दारा are 
करने से होता है। इस छंद में भी नायिका द्वारा पति का वेश 
wig करने में लोला-हाव आया । (२) Raamaa गमनादि 
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में eg विशेषता से होता हे । विशेष विलास में विलास-ह्दाब 
मिला । (३ ) aggre से विक्षिप्त-हाव हुआ । ( ४ ) विपरीत 
सूचण से Asada आया । (५) 'मै wua हेंसी रिस डू 
w में कई भाव मिलने से किलकिबित-द्वाव प्राप्त हुआ । 
(६) सुख को दुख के समान मानने में कुटनित-हाव प्रकट 2 
(७) भोंहों द्वारा देखने में भविष्य में भा दरस-कामना saat 
होने के कारण सोद्ययत-हाव हुआ । (८) Ra से पति का 
अनादर व्यंजित हे, जिससे बिब्बोक-हाव waT ( £ ) रूप का 
भार नायिका पर हे, अर्थात्‌ रूप ही उसका पूर्ण आभरण है, बिससे 
झभरणा-बाहुतय का विचार आने से ललिव-हाव निकला । ( १० ) 
जे रसरास! से रास के रक्ष में भय लगा रहने के कारण उसमें 
agda का श्रभिप्राय ब्यंजित हुआ, जिससे 
ATAT | 


विहित-हाव 


छंद का अर्थ सुगम Zl ata चरण में भय इस कारण है 
छि कोई विहार-क्रोड़ा देख न ले! रस, रास और हँसी विलास- 
क्रीडा में स्वाभाविक हैं । Ra मान के कारण हुई, और उसके पीळे 
सान-मोचन से फिर से रख हो गया । नायिका बिलास-क्रोदा में 
इतनी प्रस्न है कि उसके लिये तत्संबंधी दुःख और सुख प्रायः 
सस हो रहे हैं ga का आभास प्रकट में 'नादीं' आदि कहने 


~ N > 


से होता हे, और सुख प्रकट विद्वास-कामना से | 
चतुर्थ चरण में 'मटू-शब्द ‘ay’ दा अन्य रूप हे, और खी के 
दिये एक आदर-सूचक संबोधन हे । 
बैरागिनि ad अनुरागिनि सोहागिनि तू, 
देव बड़भागिनि लजाति औ' लरति क्यों; 
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सोवति जगति अरसाति हरखाति Sa- 
खाति बिलखाति दुख मानति डरति क्यों | 
चोंकति चकति sasia ओ' बकति बिथ- 
कति आ? थकति ध्यान धीरज धरति क्यों; 
मोहति मुरति सततराति इतराति साह- 
चरज सराहि आहचरज मरति क्यों ॥ १११।। 


TA 
4 
ay 


हरखाति = हर्षित होती हे । अनखाति = क्रोध करती हे 
'अनखाना '-शब्द से बना हैं । सतराति = anaa होती हे | 


. इस कवित्त में तेतीस संचारी भावों के उदाहरण Gea रूप से 
दिए गए हैं। इसकी टीका स्वयं देवजी ने 'शब्द रसायन' सें यों 


लिखी हे--- 


बेरागिनि निर्बेद उग्रता हैं आनुरानिचि ; 

aa सोहागिनि जानि भाग मदते बडभागिनि । 

am क्जति अमर्ष ava सोवति सु नींद wie ; 

बोध जगति आल्स्य अलस हपति सु हर्ष गहि । 
sma असूया ग्लानि श्रम Raa दुखित दुख दीनता ; 
संका डराति चोंकति त्रसति चकित अपस्मृत लीनता win 


safe चपल यावेग व्याधि सों बिथकि सु AR ; 
जइता थकित सु ध्यान चित्त सुमिरन धरि धोरति । 
सोह मोहि safer झुरति सतरानि उग्रगलि ; 
इतरेबो उन्माद साइृच्यें सराइ मति । 
अरू mga? बहुतक करि मरन du que परति ; 
कहि देच देव तेतीस हू संचारिन तिय ga ue 
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देवन्सुदा 


बिमल है मलिन ude बंक सलज 
सिथिल दीन सालस सचित daca है; 

सद्‌ उनमाद धीर चपल saa zd, 
नींद जाग्र स्वपन बितरक बिसुरति है। 


व्याधि गर्वे उम्र उतकंठा दुख आवेग, 
अचल वच खोट सबै जानति डरति है; 
सुरति आँसू स्वेद थंभ पुलक, 
fra स्वरभंग कंपि मूरछि परति है ।। ११३ ॥ 
इस छुंद सें विविध भावों का फल शरीर पर कथित होकर 
संक्री भावों की सुख्यता है। वियोग शगार का कथन है। 
waa = आलण्य-सहित | प्रमख ( अमरख; अ्रमर्ष ) = क्रोघ । 
fea = विचार | बच खोट = बुरे वचन । बिबन मट रूपांतर । , 
नीचे को निहारत ana नेन अधर 
ठुचोचे दव्यो स्यामा अरूनाभा अटकन को; 
नोल मनि भाग हो पहुसराग हो के, 
पुखराग @ रहत बिध्यो छवे निकट कन को | 
देवजू daa g दंतन yaa जोति, 
बिमल सुकत हीरा लाल गटकन को; 
धिरकि-थिरकि fae थाने पर तान तोरि, 
बाने बढ्लत नट सोती लटकन को | ११४॥ 
azsa के मोती का वर्णन हे। इस 34 में सोलित NAER 
ay वाइ है 1 अरुनाभा ( अरूण + आभा ) = लाल छुरा; लटकन 
में यह द्याल रंग अधरों से प्राप्त हे । स्मामा = काला रंग; यह रंग 


= 
Tel 


as 
है 
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REST Rae 
= 


ose 


z4 १ देख-सुथा 
आंखों की gafaai से आया हे । पदुमराग = माणिक या खाल- 
नामक रल । GANT ( पुष्पराग ) = एक प्रकार का रत्न, जो प्राण: 
पीछा होता हे । लटकन के मोती में यह पीलापन कंचन-तन जा 
स्वश से प्राप्त है । कन = सोने का कण । बाने = वेश ( भेष ) । 
बानर बीर बसाए& अरा रंग? मंदिर में सुक सार्थो चिरेया , 
भोर ला ऊखिल भोर अथायन द्वार न कोऊ किवार भिरेया 
कोलौ घिरे घर में रहों देव$ बल्ला बिछरे कहो कोन घिरे 
फूले न बाग-- समूले न मूले + ऊ सूले खरे उर फूले फिरैया = | 
इसर छंद में संक्षिप्त गुण का कवि ने अच्छा समावेश किया हे । 
(१७) 
रूप तथा नख-शिस्व 
फलि-फलि फूलि-फूलि फैलि-फेलि झुकि-फुकि , 
झपकि-मपकि आइ कुजे चहु कोद ते; 
हिलि-मिलि हेलिन कै केलिन करन गईं 
चेलिन बिलोकि aq ax की बिनोद al 


$ भूत गुप्ता । 

+ लक्षिता । 

‡ सूदिता अथवा स्वगंदूती | 
$ कुलटा । 


> भविष्य शप्ता | 

+ प्रथम अनुसेना | 
+ amfa । 
= दूसरी अजुसेना | 
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नंदजू को पौरि पर ठाढ़े हें रसिक देव, 
सोहनजू सोडि we मोहनी बे सोद ते 
maas gaa भूली साधन के, फूल गिरे 
हाथन के हाथन ते, alsa के गोद ते ॥ ११६ ॥ 
नायक के रूप से सखियों का ga होना वणित है । 
साथे सनोहर सोर लसे, पहिरे हिय में गहिरे गुँजहारनि , 
कु डल मंडित गोल कपोल, सुधा-सस बोल बिलोल निहारनि ; 
MER त्यो कटि पीत पटी, मन मोहति मंद सहा पग धारनि, 
सुदर नंदकुमार के ऊपर वारिए कोटिकु मार-कुमारनि ॥ ११७॥ 
श्रीकृष्ण के छुसार-स्वरूप का वर्णन हें । बिलोल = चंचल । मार- 
कुसारनि = कामदेव के लड़कों को । 
SS ओट रावटी करोखा माँकि देखो देव, 
देखिबे को दाउ फेरि दूज दौस नांहिने; 
agag अंग रंगसहल के अंगन में 
ठाढ़ो बह बाल लाल पग न उपाहिने | 
लोने सुख लचनि, नचनि नेन-कोरनि को 
उरति न और ठीर सुरति सराहिनः ; 
बास कर बार हार अंचल सम्हारे, करे 
कैयो छंद कंदुक उछारे कर दाहिने॥ ११८॥ 
_ २ किस्सा । k 
> पेर में जूता नहीं है ( उपाइन = जूता ) । 
ह सुरति को सराहना दूसरे ठौर नहीं उरती ( औरती, ध्यान 
स आती ) 1 
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=z देच-सुध्ा 
दूती नायक को नायिका का दर्शन कराती हे । नायिका के sae 
चित्र का वखंन हे | 
रावटी = तंबू, क्रनात | दाड = मोळा ( दाव) | छंद = खेल | 
पूरन प्रेम सुधा बसुधा बसुधारमई बसुधार सु रेखी, 
जीवन या त्रज जीवन को ब्रज जावन जीवनमरि बिसेखोई ; 
तू परमावधि रूप रमा परमानद को परमानँद पेखी! , 
नेइ-भरी नख ते सिख देव सुदेह धरे ससि-मुरति देखी ।।११६॥ 
रेखी = रेखा खची हुई, गिनी हुई, गण्य । बसुधा = एश्वौ |. 
जीवन = पानी ( जीवन yaa जलमित्यमरः ) | 
सरद के बारिद में इंदु सो लसत Za, 
सु'दर बदन चाँदनी सो चारु चीर है: 
सोधो सुधा-बिंदु मकरंद - सो मुकत-माल 
लपिटी मनोज§ तरु - मंजरी सरीर हे | 


® बसु ( ज्योति की ) घारा-युक्त रत्नों की धारा सुंदर प्रकार 
से गण्य हुई । प्रयोजन यह हे कि नायिका ज्योति-पुर्ण रत्न-समुह- 
स्री हे। 

+ तू व्रज के जीवधारियों की जीव हे, अथच जल-रूपी ब्रज 
की जीवनमूरि ( जीवन की उत्पत्ति का हेतु ) विशेष रूप से है । 

न gaunt के सौंदर्य की अतःपर सीमा हे, अथच परमानंद को 
भी प्रमाण देने( हद alaa )वाली तुझे हमने देखा । 

§ यिस प्रसन्न करनेवाली । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


दठेष-खुध्या z 


GAA सलज सलोनी मदु मुसुकानि 
राजे राजहंसगति गुनन गहीर है; 
घेरी चहँ ओरन ते भोरन की भीर, तामें 
ये री चितचोरनि चकोरनि की भीर Ze Il १२० ॥ 
सोथो = gg | गहीर = गंभीर । 
कातिक को राति gat इंदु परकास gA 
आस-पास! पावस - अमावस खगी रहे; 
प्रीपम$ की उषसा मयूष मान कसे, Bat 
देखे सनमुख निसि सिसिर लगी RI 
बरसे > जोन्ह्राई सुधा aga सहस धार 
कुमुढिनि सूखे ज्यों-ज्यों जामिनि जगी रहे; 
कोऊ ~+ पर saw बिराजे हंस हंसी देव 
स्याम रंग रंगी जगमगि उमगी रहे ॥ १२१ ॥ 


& प्रयोजन यह है कि सौरभ के लोभ से भोरे तथा चंद्रमा 
के अभ से चकोर नायिका को घेर रहे हैं 

7 शरद 1 

i मुखमंडल के इधर-उधर बालों के समूह से मेघाच्छादित ant- 
ऋतु का सत्व हे । He है 

§ नायिका के मान करन से मीष्म-छतु का अभिप्राय हे । 

+ यायिका के सुदित सुख-चंद से शिशिर का अभिप्राय हे । 

~ में = ~ a 

2८ हेसंत-ऋतु ; इस ऋतु में कुझुदिनी ज्यों-ज्यों रात्रि बढती ह, 
त्यॉ-त्यो सूखती है । के ‘ 

~ वसंत-च्छतु ; इस ऋतु में दोनो पक्षों में आनंद रहता ह ; 
इंसी-रूपी नायिका के दोनो पर श्याम ( हंस, नाषक ) के रंग में LT 
होने पर भी vests हैं । 
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Peg cere 


Zo देच-सुधा 


रूप में षड्‌ ऋतु । 
ait =a रहे। उपमा > गरमी 
सान कसे = मानऱ्युक्र होने से । जामिनि जगी रे 
अर्थात्‌ बढ़ती है । उमगी रह = उल्लसित बनी रहे । कसुदिनी = 
( कुमुद ), गूल, कोकावेली ; पद्मिनी ( नायिका ) । पर = पक्ष । 
नायिका के स्वरूप एवं भावों को ऋतुओं से समानता दी गई हे । 
आई हुती 'अन्डवावन नायनि सोधो लिए कर ga झुसायनि , 
कंचुकी छोरो उते उवटेवे को SATA अंग की सुखदायनि ; 
देव सरूप की रासि निहारति पारय ते सोस लों सीस ते पायनि, 
`A à A A ~ `‘ ~ 
ह रही ठोर ही ठाढ़ो ठगी-सी, हँसे कर ठोढ़ी धरे ठकुरायनि॥ १ २२॥ 
सोधो = सुगंधित द्रव्य ( शोधन-शब्द से निकला हे, जिसका 
अथे स्वच्छ करना हे ) | उबटेबे को = उबटन करने को । 
Yv N Tat Sy Ss wy 
घाँघरो घनेरो लॉबो लट लटे लॉक पर, 
काँकरेजी सारी खुली aga) टाइ वह; 
NA NNT ~ AN ~ 
गोरी गज-गोनी दिन दूनी दुति होनी देव, 
लागत सलोनी गुरु लोगन के लाडू कह | 
चंचल चितोनि चित चुमी चितचोरवारो, 
मोरवारी वसरि ओ' केर्सार की आड वह; 
हंसि-हँसि बोलन की गोरे-गोरे गोलन की, 
कोमल कपोलन की जी सें गडी गाड़ वह ॥१२३॥ 
लरे = कोण, पतले | लखाँक= करि (लंक) । राड = टडिय्य ; 


HAG = किरख | 
$ 


1 
हे = रात्रि जगतो दे, - 


-JA पर पहनने का भूषण । मोरवारी ARR = मोर ( आभूषण ) 


qe नथ । मोर एक गहना है, जो सयूर की आकृति का सोने में 
~ a 
Hat पिरोकर बनता इं । 
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देव-छुघा 


घेरवार atau हे, तथा क्षीण कटि तक लंबी a? खटको हुई हैं । 
काँकरेजी ( पतले कपडे तथा छाले रंग की) सारी से Hew 
कुछ खुली तथा कुछ wagal हैं 1. 
जगमगी जोतिन जड़ाऊ मनि-मोतिन की 
चंद-मुख-मंडल पे मंडित किनारो-सी ; 
बेंदी बर बीरन गहीर नग Aw की 
देव फसकनि में झसक भीर भारो-पी® | 
अंग-अंग उमड़चो परत रूप रंग नव- 
जोबन अनूपम उज्यास न उज्यारो-सी+ ; 
डगर-डगर वगरावति अगर अंग, 
जगरमगर आपु आवति दिवारी-सी? ॥ १९४ ॥ 
गहीर = गंभीर, भारी । नग = रत्न । फमकनि = प्रकाश । उज्या- 
सन = प्रकामा-ससूह | अगर = आग | 
गोरे मुख गोल हरे हंसत कपोल बड़े, 
aaa बिल्लोल बोल लोने लीन लाज पर ; 
लोभा लागें लाल लखिब को कबि देव छबि 
गोभा-से उठत रूप सोभा के समाज पर | 


क बढी अच्छे पानां तथा भारी हीरा के नगा के प्रकाशो में 
ज्योति की बड़ी भीड़-ली लगी हे । 

+ नए यौवन का ऐसा उजियाला हे, मानो चाँदनी रही 
न गडे । 


A A 


{ रास्ते-रास्ते में अंग की जगसयाहद आये डी Varah हुई 


स्वयं. वह दोदाली-सी ( चमकती हुईं ) चली आत्तो हे । 
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टन 


RR देव-खुधा 


बादल की सारी दरदावत किनारी जग- 
मगी जरतारी फोने मालरि के साज पर ; 
मोती गुद्दे कोरन चमक चहुँ ओरन ज्यों 
तोरन तरैयन की तानी द्विजराज पर || १२५॥ 
हरे = धीरे-धीरे । बिलोल = चंचल । गोमा ( कोला ) = svar । 
बदले ( Weal) = एक प्रकार का कपडा, जो तार व रेशम से बनता 
हे । aaa ( दरदामन ) सब छोर । तोरन ( तोरण ) = बंदनवार | 
सोधि सुधारि सुधाधरि देव रची नख ते faa सुद्ध ससी सी, 
सोने-से रंग, सलीने-से sina कोने न नेन कसोटी कसी-सी ; | 
ही के बुझें सबही के सताप सु सोतिन® को असराप असीसी , | 
भावती हौ हित ही कि हितू भई आवती हौ 'अँग्बियानि बली-सी। | 
असराप = विना शाप । सराप =श्राप = शाप | असीसी = 
आशीर्वाद दिया । 
लागत समीर लंक लहके समल अंग, 
RHA दुकूलन सुगंध बिथुरो परे; 
इंदु - सो बदन मंद हाँसो सुधा-बिंदु 
अरबिंदु ज्यो सुदित मकरंदन मुरो परे । 
ललित लिलार श्रम झलक अलक भार, 
मग में धरत पग जावक gÀ परे; 
देव मनि-नूपुर-पठुम पद दू पर हे, 


> 
~ 


* 
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लंक = करि । श्रम फलक = परिश्रम की कलक अर्थात्‌ स्वेद-बिदु । 
यहुस-पद दू एर = दोनो चरणारचिदों पर । 
saz नील सिली कवरो सुकता-लर दामिनि-सी दसट्र॑ दिसि, 
ता सधि साथे में हीरा गुह्यो सुगयो गडि केसन को ata सां लिसि 
सोंग के सूल वनो सिरफूल दब्यो झमके कनकावलि सों चिसि , 
जग सुमेरु मिले रवि-चंद ज्यों पावस सास अमावस की निसि | 


© 


? लिसि = सिल करके Ta सुमेर = सुसेरु-पव त की 
चोटी पर । Say नील = नीला कपड़ा, जो बेलो में लगा हुआ है I 
WEN छा प्रयोजन नहीं ह, क्योंकि Garey की दामिनिसे जो 

2 ~ ~ A Ce ~ 
उपमा Ë, ag इस कारण से gaa एकदेशीय मानी जायगी कि आगे 
के पदों में केश-पाश का आकाश से रूपक चला नहीं है । 


45 


काम-रिरि-कड ते उठति धूम-सखा के 
चटक-चरनाली सारदा में पीत पंक Fe; 
लनक-तनक्र अंक-पाँति ज्यों FARNA, 
alaa ससंक्र लक लीनो रीति रंक MI 
सूछम उदर में उदार निरे नाभी कूप 
निकसति ताते ततो पातक side की; 
संचक चितोत चित-बंचक चढावे दोष, रोम- 
रेखा चौथि-सोम-ऐखा ज्यों कलंक की ॥ १२६ ॥ 


® काम-गिरि-कुंड = कृचां के बोच का नीचा स्थान । यह रोसा- 
adi काम-गिरि-कुंड से उठती हुईं धूम-शिखा है, या पीत-पंक-युक्त 
सररवती-नदी में चटक-पक्षो की चरणाची ( चरण-चिल्घ की पंक्ति ) । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


कं 


||| | | ||| on 


—— meer क |¦ | || | ||| | 


| Li 


| 


tz देव-सुधा 
नायिका की रोमावछी का वर्णन है । चटक = घुक पक्षी 
Ran War कहते हैं । चरनाली = चरथों की cf 1 सारदा = 
सरस्वती | लंक= कटि । लंक लीनी रीति रक की = कठि-प्रदेश 
रंक की दशा को प्राप्त gat; अर्थात्‌ ( कटि ) क्षीण हो गडे । 
उदार = इस वास्तै उदार है कि पापों को बाहर निकाले देता है । 
निरै = नरक । ततो पातक अ्रतंक = पातको के प्रताप का विस्तार । 
यहाँ कवि ने रोमराजी की श्याम रंग के कारण पाप से समता दी 
हे । रंचक - थोड़ा । चित-बंचक > चित्त को ठगनेवाली । चित्त- 
त्ति उसे देखकर बिगइतो, खो मानो वह सदोष हो जाती है । 
उज्जल कपोल अरुनाधर मधुर ala, 
लोल चकचोंध सो अमंद मंद हास को; 
चीकने चिबुक चारु नासिका सुकत सारू, 
ललित लिलार बेंदी gaa बिलास को$ । 
कंचन किनारो भुमकारी मै करन-फून्न , 
सोस-फूल होरा लाल wa डजास को; 
देव ज्यों उदित इंदु - मंडल अखंड ga- 
मंडल के आस-पास मंडल प्रकास को !। १३० ॥ 
नायिका के सुख-मंडल का AWA) अरुनाघर = लाला wis । 
ल्योख = चंचल । उज्यास = प्रकाश । मे=( मय ) ; सहित। 
झुसकारी मै करन-फूल = फुमकारो( गुच्छा )-सद्वित कान में 
एहनने का गहना । 


a बिदी और इंगुर उसमें विलास करते हैं, अर्थात्‌ Ga 
खा करके प्रभा फेलाते हैं । 
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देव-छुघा र्र 


aia चितौनि कहूँ उडि लागती बंदन आड़े जो आड़ न होती&, 
ठारतो गदि गुमान ndg जो गोल कपोलनि गाड़ न होती ; 
wedi लोकुलटें सफुलेल इमेल हिए भुज टाइ न होती , 
चंदु अचानक च्वे परतो सुख-चंढु पे जो चित चाड न होती$ | 
छडी = टेढो । गाइ = गड़नि, ana । लटे सफुलेल = फुलेल- 
सहित वेशी ( केश-कलाप ) | हमेल्ल--हृद्य पर पहनने का एक भूषण । 
राइ = हाथ पर पहलने का एक भूषण, टैंडिया । चाइ (चांड ) = 
मारी चाह । 
इंगुर-सो रंग एंडिन बीच, भरी aad अति कोमलतायनि , 
चंदन-बिंडु सनौ दसके नख दव चुनी चमके ज्यों सुभायनि+ ; 
बंदत नंदकसार fasts राधे aq व्रज की ठकरायनि 
नूपुर-संजुत मंजु मनोहर जावक-र जित कंज-से पायनि ॥१३२॥ 
& यदि इंगर की आइ (बंदी ) आइ न आती ( रक्षिका 
न होती ), तो कहीं नायिका के ( किसी की ) टेढ़ी AB ( नज़र } 
Seal लग घाती 1 
+ यसान-रूपी हाथी गालों के गडढे में गिर पढ़ने से किसी को 
अदिति नहों कर सकता ! 
tafe टँडिया से una हसेल से हृदय एक प्रकार बद्ध-से 
न होते, तो फुलेल aM हुईं az सारी दुनिया लूट Mai । प्रयोजन az 
समझ पडता दे कि Zar तथा हमेल भी ऐसो श्रच्छी हैं कि केवल 
ae संसार का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पातीं। भाव यह बैठता 
है कि az, टाइ और मेल, सभी बहुत लोंदर्यविवद्ध क हैं ॥. 
§ gada तो अच्छा हे ही, किंतु चित्त की चाइ उससे 
जी अच्छी दे, जिससे केवल ga पर ध्यान नहीं जमता | 
+ नखों की उपमा चंदन-बिठु तथा चुसी, दोनो से दी गई है। 
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२६ देव-सु'बा 
` केवळ राधिकाजी के चरशां का ada एुवं उन चरो को FART 


कृष्णचंद्रजी से कराई जा रही हे | खुनी = माखिक्य के छोटे छुकद़े 1 
ज्ञाचक = महावर | रं जित ८ रंगे हुए । संजु = सुंदर । 


~ 


देव gata शुन deal È मधुर सडा, 
अधर Wal के BIR सुख ढार Hs; 
थिरकत थान तान तोरत तरःयोतन Gi, 
Hat कपोलन के बिमल बिहार Ft 
मनोरथ चढ्यो मनसंथ के AAF पध , 
नथ को पे न थको निरत निराधार सॉ; 
मोती लटकन को नवल नट नाचत, 
नयन निरतन हैं चटुल चटसार से ॥ १३३ ॥ 


® देव कहता है कि लटकन सोने के तार से गूथा हे, तभा. 


सुख में ढले हुए मझामधुर अघर सधर (नीचे के तथा ऊपर के ऑड) 
के अखाड़े में ( नाचता ) हे । 

‡ नायिका के बोलने में जब विमल कपोल (aa) 
विहार करते ( हिळते-डोलते ) हैं, तव लटकन आपने स्थान पर सख 
देकर नाचता तथा pup से तान तोडता हे, अर्थात्‌ कण फूल 
अर लटकन दोनो बोलने में साथ-ट्टी-साथ ऐसे डिलते हैं, सानो 
एक दूसरे से तान तोडते हैं । 

t लटकन मनोरथ ( वांदा ) हे, जो कामदेव के अथक 
( न थकनेवाले ) मागे पर चढा हुआ हे । वह यद्यपि नथ ( बेसरि ) 
का अंग हे, तथापि निराधारता पर निश्‍चय-पूचक रत होने a भी 
नहीं थकता हे । प्रयोजन यह ह कि ( आधार-शून्य ) खटका छुआ 
OA पर भी वह भक्ता नहीं हे । लेसे नर थोड़ा-सा आधार लिए 
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देव-सुधा ३२७ 
( ९८ ) ० 
Rra खिचा हुआ 
war सकेत सिघारी सखी सँग स्यासके काम सँदेसनि के सुख , 
सूनो इत रंगभान चिते चित सोन रही चकि चोकि aE 
'एकहि बार रही जकि ज्यों कि त्यो भोहनि तानिकै मानि महादुख 
देव कळू रद बीरी दे वीरी सुहाथ को हाथ रही सुख की युख।॥ १३४॥ 
विप्रकृब्धा नायिका का awa हे । 
aaa ( संकेत ) = संकेत-स्थान | जकि = ठिठक करके । रद = दाँत । 
पीछे परबीनें बोन संग की सहेली, आगे 
भार डर भूषन डगर डारे छोरि-छोरि ; 
मोरे सुख सोरनि त्यां चोंकति चकोरनि, त्यों 
शोरनि की भीर भीरु देखे सुख मोरि-मोरि | 
'एक कर आली कर ऊपर ही घरे, हरे. 
हरे पग धरे देव चले चित चोरि-चोरि; 
दूजे हाथ साथ ले सुनावति बचन, राज- 
हंसनि चुनाडति मुकत-माल तोरि-तोरि ।।१३४।। 


रहने पर भी निराधार नृत्य करनेवाले कहे जाते हैं, वैसे ही लटकन 
नथ का घोड़ा-सा आधार लिए रइने पर भी देखने में निराधार-सा 
“दिखाई देने से यहाँ पर निराधार छी कहा गया हे । निरत-शब्द 
का ad निश्चयेन रत का हुँ, तथा यह शब्द नृत्य का WIA 
भी कहा जा सकता है । 

लटकन का BZA ( पाठशाळा ) इस कारण से aga ( चंबल ) 
कहा गया हे कि नथ सदा gaat ही रहता है । 


८८७, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


4 


w žagar 
इस ळुंद में कवि ने बायिका का अच्छा चित्र प्रदरित किया दै; 
परबीन = प्रवीण, चतुर । बोनेँ = बटोरती हैं । 
पोत रंग सारी गोरे अंग मिलि गई देव 
| Anessa AAS अधिक-सी ; 
छूटी अलकनि छलकनि जल - बूँदन की, 
बिना बेंदी बंदन बदन - सोभा बिकसी ॥ 
a तजि-तजि कुज-पुंज ऊपर सधुप-गुज 
qaa ay रब बोले बाल पिक्र-सी; 
| नीबी sms, नेकु नयन gam, हुँसि 
| ससि-सुखी सक्रचि सरोबर तं निकसी ॥१३६॥ 
गायिका के स्नान का वर्णन दें । वंदन = इं गुर । 
(१६) 
दशन-मिलन 
saa ही चितई भरि लोचन वा रस के बस ह्वे चुकी चेरियै ; 
Wes मोहूपे हों नहीं gua gaa स्याम घने तम घेरिये७ ; 
sag के मद के नद में मनु बूडि गयो हद में नहिं हेरियै , 


के उलटो सब लोक लगे Peat देव करी उलटी मति मे रिये NAB." 
नायिका के प्रेमाधिक्य का वर्णन है । 


हि 


eos fe eo — 


# दे मोहनेवाले, में स्वयं अपने को नहीं दिखाई देती । जान 
पड़ता हे, कृष्ण-रूपी घने ्रंधकार ने सुरे घेर लिया हे । 
aAA यायक पर एक ही दृष्टि से उन्मत्त हो गई हे । 
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देव-सुघा ३६ 
पहिले सुनि राख्यो हो भाख्यो सखी रख चार्यो अचानक कानपुदी, 
लखि चित्र-चरित्र लख्यो सपने अबतो खिन आँ खिन आँ खि जुटी; 
उमग्यो मनु देव लग्यो पनु सो शुरुबंधुनि की धन-रासि लुटी, 
कुल-कानि की गाठिते छूट्यो हियो,हियतें कुल-कानिक्री गाँठि छुटी। 

इस छुंद में कवि नायक के चारो प्रकार" के दर्शनों का ada 
करता है । यशन्श्रवण्‌, चिन्न-दर्शन, स्व्ादलोकन तथा प्रस्यक्ष दर्शन, 
ये आर मळार छे दर्शन कहलाते हें । 

कानझुटी = कानों के रंध्र । एनु = प्रण । कानि = मर्यादा । 
सारखी सारस, हंसिनी हंस, चकोरी चकोर मिले सुख लूटे 
देव चिते चकई वकवा बिछुरे निसि के बिस-घूँट-से धेट ; 
aa कपोत wit झूग री युग जीवें न जो युग योग ते ge, 


फूली लता रस के बस दौरत भोंर के भारन डार न दूटे ॥१३६॥ 
दंपति-मिलन के उदाहरण । 
बिस-बूँटःसे घूँटैं = विष-केसे qe निगलते हैं ( विष-घूँट के 
निगलने में जो समय लगता है, वह नितांत दुःखद होता 2 1 उसी 
प्रकार रात कटती हे )। : 


aga सें रस सें we aaa बनि राधिका कुंजबिहारी, 
स्यामा सराहति स्याम कि पागहि, स्याम सराहत स्यासा कि सारी; 
एकहि आरसी देखि कहे तिय नीके लगौ पिय प्यौ कै प्यारी, 
देवजू वालम बाल को बाद जिल्लोकि मई बलि हौं बलिहारी ॥१४०॥ 


युगल्ल-विल्या । 
ed = विनोद करते हैं । भई वलि हौं बलिदारी = बलि जाउँ, मैं 
Raar हो मई । 
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~ ~ ~ a 
zag को देखत RUN हल फूल छ 
बनावति दुकूल फूल फूलनि बसति है; 
gaa अनूप रूप नूतन निहारि तनु 
sag तुला में ag तोलति सचति È | 
लाज-भय-मुल न उघारि भुज - सूलन 
SO) PANO केर्ल eh जे 
अकेली है नबेली बाल केली स हँसति छ; 
पहिरति हेर्रात उतारति धरति देव 
दोऊ कर कंचुकी उकार्सात-कसति है ॥ १४१ ॥ 
नायक के दर्शन से नायिका के मन में तन्मयता एवं उडन ( fea 
-की ्राङलता ) उत्पन्न होता हं । नूतन = नवीन । अतु = नहीं 
हे तनु जिसके, अर्थात्‌ कामदेव । सचति ह = सचेत होती हे। 
सूलन = जहां | फूल फूलनि बसति हे = प्रति फूल को दुकूल में 
इतने विचार से लगाती हे, मानो प्रध्येक्र gat में स्वथं बस जातो 
हे । सुनत= सुनती थी । ga फूल = लोट-पोट | खाज-भय- 
मूल न=्लजा AIN भय का सूत्र उसमें नहीं है, अर्थात्‌ 
प्रौढ़ा हे । ‘ 
Sifaa अखि लगाए रहे सुनिए घुनि कानन को सुखकारो, 
~ x > ~ SN 2 A a 
देव रही हिय में घरू के न रुके निसरे बिसरे न बिसारी ; 
फूल में बासु ज्यों मुल सुबासु को है फल फूलि रही फुलवारी, 
प्यारी उज्या री हिए भरि पूरि है दूरि न जीवन-मूरि हमारी! १४२॥ 
॥ नायक अपनी नायिका का हृदयस्थ होना प्रकट करता हे । 
H निसरे = निकले । जीवन-सूरि = जीवन की जड़ अर्थात्‌ जीब- 


i नावलंब | 
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देव-सु'चा | १०१ 


रीमिरीकि, रहसि-रहसिङ, हँसि-हँसि उठे, 


aid aft, आँसू भरि कहत दई - दई; 
कि-चोंकि, चकि-चकि, उचकि-उचकि देव, 
जकि-जकि, बकि-वकि परत बइःबई† । 
दुहुन को रूप -गुन दोऊ बरनत फिरे, 
घर न थिरात रीति नेह की नई - नई; 
सोहि-मोहि मोहन को मन भयो राधामय, 
राधा - सन मोहि-मोहि मोहनमई भई ॥१४३॥ 
० राधा और कुष्ण के अन्योन्य प्रेस का वर्णन हे। इस ge में 
भाव-ससुखय की मुख्यता है | 


~ 
i 


(२० ) 
~ 
Ga 
ba it of wr ९ 
जाके मद माश्यों सो उसास्यो! ना कहूँ है कोइ, 
वूडर्‍यो उछल्यो ना तरथो सोभा-सिधु age ; 
aa ही जाहि कोई सर्यो, सो अमर भयो, 
बौरान्यौ जगत जान्यौ मान्यौ gaang èg 


& प्रन होकर | 

+ HET । 

ए निमंद हुआ । 

§ दुनिया ने उसे पायल जाना, fea प्रेमी ने वडी सुख का 
अश साना । 
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१०२ देव-सुधा 


A 


चख के चखक्र भरि चाखत ही जाहि फिरि 
चाख्यो ना पियूष कछु ऐसो अभिरामु ze; 
दंपति सरूप ब्रन ओऔतरयों अनूप सोई 
देच कियो देखि प्रेस रस प्रेम am हे॥ १४४॥ 
was ( चषक ) = मय पीने का पात्र । चख = asl असिराछु = 
आनं ददायक | 
एके अभिलाख लाख - लाख भाँति लेखियत, 
देखियत† दृसरो न देव चराचर में; 
जासों मनु राचें तासों तनु - मनु राचे, रुचि 
A रि wor wa r ~ 4 
भरि के उघरि जाँच सांचे कार कर RI 
चाँचन के आगे आँच लागे ते न लोटि जाय, 
साँच देइ प्यारे की सती लो बेठि सर भें! ; 
प्रेम सो कहत कोई ठाकुर न Fai, सुनि 
ss at गड़िगहिरे तौ Gat प्रेम-घर HS ॥ १४४॥ _ 
& az प्रेस कुछ ऐसा रम्य हे कि Aa के प्याले में भरकर जिसने 
उसे पिया, उसने फिर uaa को भी न aaa ( डार्थात्‌ wee की 


भी परवा न की ) । 

† प्रेमी के अतिरिक्त चराचर में कोई दूसरा देखता ही नहीं । 

उ atar ( ज्वाल के awaa ) में प्यारे (शिव) की सती की 
भाँति बैठकर सत्यत्ता प्रकट करे । जैसे सतीजी ने अग्नि में पेठकर शिव 
की सत्यता तथा उनमें अपना प्रेस प्रकट किया, चैले ही अपने पलि में 
शुद्ध स्वक्रीया प्रेम GA । यह भी अर्थ हे कि सती लौ (की भाँति) 
सर ( सरा, चिता ) में बेठकर । 

§ प्रेम उसे कहते हैं, जिससे कोई स्वासित्व का sea नहीं 
कर सकता । यदि ग्रेम का नाम ही सुनकर गडकर गहरे में बेठी (पूरी 
waal wal ), तो प्रेम के घर में प्रवेश करो । 
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देव-सुधा १०३ 


सती का उदाहरण देकर कचि शुद्ध प्रेम का वर्णन करता हे । घडा 
ही दिशद वर्णन हे । राचे (एच जाना) = प्रेम-विदश होन! । साँचै करि 
कर में सचाईं को हाथ में लेकर ( सच्चे कर्म करके ).। गढ़ = 
FAR | ठाकुर = स्वासी | 
को कुल ® या त्रजगो क दो कूल दीप-सिखा-सी ससी-सी रहीं भरि, 
त्यो न तिन्हें इरि हेरत री रॅँगराती न जो अंगराती गरे परि; 
जो नबला नव इंदु-कला ज्यों लची परै प्रेस रची पिय सों लरि , 
भेटत देखि बिसेखि दिए त्रजभूमुज] देव दृह झुज सों भरि। 

इस ्रजगोकूल में कौन कुल दो कुल (भ्रष्ट ) हे ? ( तथापि ) 
waa दीप-शिखा एवं शशि के समान daftat अरी पढ़ी Fi जो 
नायिका केवल विषय-वासना-युक्रा हे, कितु रंग (प्रेम ) में रत नहीं 
है, वह चाहे गले भो पड़े, तो थी भगवान्‌ उसे उस प्रकार नहीं हरते 
{ जेसे प्रेमवती को )। जो नवेंदु-कळा-समान यौवन-युक्ता नव- 
वधू प्रेमवती होकर नम्नता ग्रहण करे, चाहे पति से लड़े भी, उसे 
ब्रजपति विशेष करके देखकर दोनो सुजा से भरकर अंक लगाते हैं । 

लची परे  झुकी पड़ती हैं, अर्थात्‌ नम्र होती हैं । झँगराती = 
अंग से रत हैं, अर्थात्‌ केवल अंग भव-दिषय-वासना में रत हैं, प्रेम 
में नहीं । 
जीव सों जीवन, जीवन सों धन, सो घन जीवित नाथ निबोधो , 
या चित की गति ईठ की Sat लो ईठ की डीठि अनीठ लों सोधो ; 


EE ——— oS 


& इस गोकुल में दो कुलवाला ( कल-भ्रःट ) कौन ga डे! 
यह भी अर्थ है कि ब्रज और गोकुल (के) दो Saiz 

पै दूज का चाँद । 

‡ राजा ९ aaqa ) । 
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yot देद-सुच्य 


वा मनमोहन को वह मोहन सोहन सुदर रूप बिरोधो , 
या जिय में पिय मूरति है पिय मूरति देव सुमूरति कोधो ॥१४०॥ 
जीव से जीवन मिलता हैं, और जीवन से धन, कितु स्वामी के 


जीवित रखने को वह धन भी गया, प्रर्थात्‌ यदि दला जाय, तो हानि 
नहीं । इस चित्त की गति इष्ट ( प्रीति-भालन ) की प्रीति तक है, 
आर उस प्रीति-भाजन की सीधी निगाह अनिष्ट तक खोजा है; 
अर्थात्‌ प्रीति-माजन की सीधी निगाह के लिये केवल अनिष्ट सीमा 
समझा हे, शेष कोई सीमा नहीं है। चित्त उस मनमोहन के 
शोभायमान संद्र रूप में अटका हे । इस सेरे चित्त में प्रियतम की 
ata हे, और प्रियतम की मृति संदर मूर्ति ( भगवान्‌ ) की आर 
है ; अर्थात्‌ ग्रियतम ही भगवान्‌ हैं 
निबोधो = भली भाँति जाना । निरोधो = अटकी हुई { 'रोधग ० 
शब्द्‌ से बना है )। कोधो = तरफ़ । ) 
जेठी बड़ी ते अमेठीसि भोंहनि रूछ महा मन aan as, 
देवजू बातनि हो सों हितोति सी सोत सखी सु चितोति तिरोळेळ ; 
लाज की अाँचनि या चित राच न नाच नचाई हों नेह न ढी ळें, 
चाह भई फिरों या चित मेरे क्रि छाहँ भई फिरो नाह के पीछें॥१४८॥| 
& सखी मानो सौति के समान डोकर टेढ़ी दृष्टि से देखती 
है, और केवल बातों में हित करती हे, वास्तविक नहीं । इस पढ 
का भाव निर्न-लिखित उदृ-छंद से मिलता हे-- 
कहाँ क्रि दोस्ती हैं क्रि हुए हैं दोस्त नालेह, 
कोड चारासाज़ होता) कोइ रामपुसार होता । 
+ वह चित्त लाज की ati से नहीं रचा (age ) है, 
अध AATE प्रेम ने qu नाच नचाया है । 
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देव-खुघा १० 
IAA = टेढ़ी । ey (रुक्ष )> vet | सूछम = सूचम । 
aie = शिक्षा देती Fi छीछे = छीण । 
देखे न परत देच देखिबे की परी बानि, 
देखि-देखि दूनी दिख-साध उपजति है; 
सरद उदित इंदु बिंदु-सो लगत, awa 
मुदित ganz इंदिरा लजति है। 
सुत ऊख-सी पियूष-सी मधुर बानि 
सुनि-सुनि रूवसन भूख-सी भजति है 
मंत्री कह्यो सैन परतंत्री कह्यो Aaa को, 
बिना तार तंत्री जीभ जंत्री-सी बजति है ४॥१४६॥ 
नायिका का died ( सथा नायक का नाविक! के प्रति प्रेम ) 
बशित है । बानि = स्वभाव । साथ ८ इच्छा । तंत्री = वीणा, सारंगीं 
आदि तारवाले बाजे । 
कठिन कुठाट काठ कुठित कठार कूट 
रूठि हठ कोठरी कपाट कपटन की 1; 


छ नायिका की off देखकर नायक की यह दशा होती हे कि उसका 


मंत्री कामदेव हो जाता ठे, sas बैन परतंत्र हो जाते हैं, ओर उसकी 
जिह्वा विना तार की घीणा के समान होकर भी यंत्र की भाँति बजने 
खगती है, अर्थात्‌ बह नायिक्ञा के रूप की अक्षर्ख प्रशंसा करने लगता है। 

1 देठ भव wet (awa होने ) रूपी कपट (रूपी) 
कपारों की जो कोटरी हे, उसमें कठिन कुठाट-रूपी ऐपा काठ लगा 


हे, जिसके गढ़ने सें कठारो ९ कुछ्हाड़ियों ) के कूट ( पंत, समूह ) 


गोंडले हो गए हैं ! प्रयोजन यह है कि ग्रेम-पात्री, के साथ हठ एवं 
रूडना बहुत GU हे, और उसमें प्रायः कपट का समावेश रहता है । 
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५०९ देव-सुधा 


| 
| 
1 
। N ~ w 
| चीकनो सुहाग नेह हेस की सराँगर पर 
| प्रेम-पाउ परत न राह रपटन की & | 
। A र q R 
| बरतनु T उबारए सुरत-बारि 
| | वारिये न बिरह-बयारि झपटन की +; 
| ` / 5 ` त् A 
| देवजू बिदृह; दाह देह दहकति आवें 
| आँचल-पटनि ओट आँच लपटन की $ Neel 
विरइ-निवेदन हे | 
हेम की min पर > कंचन के खभ पर । यहाँ खंभ से उस 
aasa का प्रयोजन हे, जो तेल आदि लगाकर चिकना किया जाला 
ह, और जिसके सहारे से नट कला करते हैं । बरतनु बरत उबारिणु 
सुरत-बारि = अच्छे शरीर की दाह को स्मरया-जल से शांत कीजिए । 
पीछे तिरीछे कटाच्छन सों इत वे चितवें री लला aaa हैं, 
Ghat चाउ चबायनि के चित चाह चढ़े हैं चबाउ मचो हैं ; 


& सौभाग्य भव प्रेम का जो सोने का मलखंस हे, वह 

| Sear होने से उस पर रपटने की राह दै, सो उस पर प्रेम का पैर 
| नाही जमता हे । प्रयोजन यह हे कि प्रेम एर स्थिरता के लिये बडी = 

TEA की आवश्यकता हे । 

~ ~ A ~~ ~ vA 

‡ (नायिका का ) sig शरीर (RaRa से) जलता इ, 
उसकी विरह-बयारि के wt ( की तेज़ी ) को बचाइए तथा 
सुरत-रूपी जल से उसे उबारिए । 


दै कामदेव | 
क ufva-wi की ओट भी विरहाग्नि को लफ्टो की ऋच i 
wat हे । 
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देव-सुधा १०७ 
जोवन आयो न पाप लग्यो कवि देव रहें गुरु लोग RA, 


ő 


जी में लजेए जुजे ए कहूँ, तित पेए कलंक चितेए जु सोहें ॥१५१॥ 
मध्या नायिका का प्रेम चरित हे । चबायनि = चर्चा तथा निंदा 
करनेवाले | सोह = सामने । 
पीर सही घर ही में रही कवि देव दियो नहिं दूतिन को दुख, 
काहुकि बात कही न सुनी, मनु मारि बिसारि दियो सिगरो ga; 
और में भूलि कहूँ सखि में जव ते त्रजराज कि ओर कियो रुख, 
AE भटू तब ते निसि-दौस चितौत ही जात चवाइन के सुख॥१४२॥ 
चवाइन = चर्चा तथा निदा ANTA | 
कंचन के कलसा कुच ऊँचे समीपहि मेन-महीप od है 
बाजी खिलाय के बालपनो अपनो पन ले सपनो सो भयो है; 
दंव कहा कहो ठाकर $s ग्यो दुरि यो दुरयोग नयो हे, 
जोबन-एंठ में Ysa ही सन-सानिक गाँठि ते ऐंठि लयो है ॥१५३॥ 
क्या कहँ कि ge ( मिय ) ठाकुर ( स्वामी, नायक ) छिप गया । 
यह UE नया दुर्याग ( छुरा डोल ) हो गया । उस नायक ने नायिका 
के यौवन की Gs में पैठले ही साणिक्य-सा भेन एठ लिया | 
नायिका के वियोग का वणंन Èi उयो है= ठहरा छुआ है। 
बाजी = खेल । पन = प्रतिज्ञा । याँठि से = पणस से एंडि खयो है = 
gia लिया È । 
देव में सीस बसायो whe के भाल खुगम्मद-बिंदु के आख्यो , 
कंचुकी में चुपरयो करि चोदा लगाय लियो उर सों अभिलाख्यो ; 
ले सखतूल शुदे गहने रस मूरतिवंत सिंगार के चाख्यो, 
सावरे लाल को साँवरो रूप में नेननि को कजरा करि राख्यो । 
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१०८ देव-खुघा 
सने = प्रेम ; स्निग्ध द्रव्य ( तैलादि ) से भी मतलब है! 
AAS = कस्तूरी | मखतूल = काला रेशम | 
कोऊ कही कुलटा, कुलीन - अकुलीन कहौ , 
कोऊ कहौ रंकिति कलंकिनि कुनारी हों; 
केसो परलोक, नरलोक बर लोकन में, 
~ ~ OS A a न ` ~ 
लोन्हो म॑ अलोक लोक-लीकन ते न्यारो हो | 
| | तन जाहि, मन जाहि, देव गुरुजन जाहि, 
जीव किन जाहि टेक टरति न addi; 
्रंदाबनवारी बनवारी की मुङुदवारी , 
` पोत पटवारी बहि मूरति पै वारी हों ॥ १५३ ॥ 
नायिका के अगाध प्रेम का दर्शन दे । बनवारी = चरणों तक की 
साखा धारण करनेवाला ( बनमाली ), अर्थात भगवान्‌ । बनवारी 
की वु दावनवाली, पीत पटवाली एवं सुकुटवाली मूर्ति पर नायिका 
wert हे । अलीक = लोक-मर्यादा से भिज्ञ । 
AA दुख पाऊ हो न रीमे सुख Ws, मेरे 
| A A ९ > 
|| ABU एके सबु राग्यो सोई रागि चुक्यो ; 
जस - अप्स, FASS al’ बड़ाई, गुन- 
> गगन न जा A जीव ° जातिः 
अगुन न जाने जीव जाउयो सोडे जागि चुक्यो | 
कौने काज गुरजन बरजें जु ठुरजन, 
HAR न नेमनप्रेम-पाग्यो सोई पागि चुक्यो; 
anf लगायो gal लागो अनलागो देव , 
पूरो पन लागो मनु लागो सोई लागि चुक्यो ॥१५६ U 
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द्रेव-सुधा १०६ 

Ws = क्रोध करने पर । रागि चुक्यो = प्रेम में मग्न हो चुका । 

बरजें = रोकें। पागि चुक्यो = लिपट चुका । deaf बगायो = 

लोगों ने ( कलंक ) लगाया । जागि चुक्यो = प्रेम का छान प्राप्त कर 
चुका । 


He कि कोइ कहावति हा नहिं जाति न पाँति न जाते खसागी ) 
मेरिये हास करो किन लोग & कवि देवजू काहि हसोंगी ; 
गोकुलचंद की चेरी चकोरी हे मंद हँसी ug फंद फॅसोंगी , 
सेरी न बात बको बलि कोइ हो बावरी हो ब्रज-बीच बरसोगी | 


maint = fein, पतिता TSA | 


Sa 


aim को-सो चंद भोर को-सो करि राख्यौ ya, 
भोर की-सी कांति भाँति साँक की-सी भई आनिई ; 

साँझ भोर कोसो नभ देखिए मलोन सन) 
साँझ भोर चकवा चकोर की-सी हित-इानि§। 


३ सें हूँ ही कौन, और किसे इँसँगी f 

+ बलि जाउँ, निछावर होऊं | 

tat सुख संध्या के चंद्र-सा मनोहर था, उसे प्रातःकाख 
के प्रकाश-हीन वंद्र-सा कर wal हे, अथच प्रातःकाल stat 
मुख-शोभा साँस की उतरी हुई शोभा-सी हो गई । 

९ संध्या तथा प्रातः का आकाश प्रकाश को कमी से मलीन 
समझा गया हे । शाम को चक्रवाक की तथा सुबह चकोर की fga- 
हानि हे । 
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११० _ देवन्सुघा 
कैसे करि कोसो कासों कहो केसी करों देव , 
कीनी रिपुकेसी कैसे केसी की gras बानि; 
केसी लाज केसो काज Sarai सखी समाज , 
केसो घरु केसी बरु केसो डरु कैसी कानि ॥१५८॥ 
कोसो = केसा, सदृश । भोर = प्रातःकाल । कोसो = घुरा' चेलं । 
रिपुकेसी ( केशी-रिपु ) = केशी नाम के असुर का शत्रू sale 
कृष्ण ( नायक ) । 
साँकरी खोरि बखोरि हमें किन खोरि लगाय खिसेबो करो कोड , 
हारेहू हाय नहीं afte हियं घायन लोन घिधैबो करो कोइ; 
देवजू धोर धरो gad किन ओठन दंत AAN करो 
रूप हमें दरघेबो करो away करो कि RAN करो कोड । 
बस्वोरि = छेइकर । खोरि = गजी । दोष । 
केसी SAAT, कुल केसो कलबधू कोन, 
है, यह कोन पूछे काहू कलटाहि रो; 
कहा भयो तोहि कहा काहि तोहि मोहि war, 
कीधों और का हे ओर कहा न तौ काहि री । 
जाति ही ai जाति, को हे जाति केसे जाति, एरी, 
तोसों हो रिसाति, मेरी मोसों न रिसाहि रो; 
बाज गहु लाज गहु, लाज alex ते रही, 
पंच हँसिहे री, हों तो पंचन ते बाहिरी ॥ १६० ॥ 
® केसी की सुकेसी (ळी ae) बानि (टेव) कीनी। 


प्रयोजन यह हे कि diag ( केशी के शत्रु ) ने केशी देव्य के साथ 
जैसी शत्रुता की थी, देसी हो मेरे साथ की € । 
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देव-खु'चा १११ 


इस बुंद में siam और ध्वनि-नामक काव्यांगो की श्रच्छी 
बहार है । 

आरी प्रेमोद्विरनता का वर्णन है । 

सखी-वचन--तू कैली कुल-वचू है ? 

नायिका का उत्तर--कुल कैसा होता है, और कुल-वतू हे कौन ? 
प्रयोजन यह है कि यदि शुद्ध प्रेम के कारण कुल बिगड़े या paag 
होने में संदेह दो, तो लोगों द्वारा माना gA कुल का लक्षण ही 
अशुद्ध हे । सदि लोग प्रेमिनी का उच्चाशय समझे विना ही za 
gaa समझ, तो यों डो सही ; सुके भी उनकी परवा नहीं है । 

ससख्ी-वचन--तू कुलन्वघू है । 

नायिका का उत्तर--किसी कुलटा से यह कौन पूछता है ? 
अर्थात्‌ सें तो कुल के साधारण लक्षण के अनुसार कुलटा हूँ, क्योंकि 
प्रसभिज्ञ खोग शुद्ध प्रेम नहीं समक पाते । 

सखी-वचन--तुझाकछो क्या हुआ हे ? सखो ने उसके उच्च भावों को 
न समररूर ही यह प्रश्‍न किया हे । 

यायिका का उत्तर--क्या ? किसको ? ast या सुको य 
किसी और को ? और नहीं तो किसको ? प्रयोजन यह कि सुके तो 
कुछ नहीं हुआ है, शायद तुम्हीं को या किसी और को हुआ हो । 

सस्वी-चचन--तू जातिं से जाती है ( पतित हुई जाती दे ) । 

नायिका का उत्तर--जाति क्या है और केसे जाती हे ? प्रयोजन 
यह कि शुद्ध प्रेम से जाति नहीं जाती । यदि कोई इसके विपरीत 
माने, तो उसका जातिवाला लक्षण ही थशुद्ध है । 

सखी-वचन --में तुये रिसाती हूँ । 

नायिका का उत्तर--तू मेरी हे, qua मत क्रोध कर, मैंने किया 
ही क्या है? | 


aei-aqda—ata करो, निरज मत हो 1 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


११९ देव-सुधा 


वाली लाज न करूँगी । प्रयोजन यह हे कि सच्ची लाज तो सुसमं 
पूर्णतया हे हो, तेरी समकी हुईं थोथी लाज को क्‍यों पकड ? 
ससी-चचन---श्ररी ! लोग-बाग हें लगे । 


नायिका का उत्तरें पंचो से बाहर हँ । प्रयोजन यह है छि 


| 
| p x 
| नायिका का उत्तर-में लाज करने से रदी, Bala तेरे विच्छरॉ- 
| 
| 
| 
1 
। < 
| साधारण जन-ससुदाय शुद्ध प्रेम के उच्च आदशे से पूर्णतया nafag 
A roe ~ ०४. < ७. ~ ` 
| है । ऐसी सूख-संडली में रहना किसी उच्च प्रेमी को शोभा नहीं 
| देता | 
| न बौ 
| बोरयो बंस बिरद& X बोरी भई awa, 

मेरे बार-बार बीर कोई पास vat जनि; 

सिगरी सयानी तुम बिगरी अकेली हों हीं 
८24 wr ०७० SY AA la 
गोहन में gist मोसों भोहन अमेठी जनि । 
कुलटा कलंकिनो हों कायर कमति कूर, 

काहू के न काम की निकाम याते Oat जनि; 
: देव तहाँ बेठियत जहाँ बुद्धि बढ़े, हों तो 
1} चेठी = s AN Dd A 
f वेठी हो बिकल, कोई मोहिं मिलि बे ठो जनि ॥१६१॥ 
विरहिणी नायिका हे । गोहन = रास्तों । 


|| 

| 
| | स्याम सरूप घटा ज्यां अनूपम नोलपटा तन राधे के FÀ, 
राधे के अंग के रंग र॑ग्यो पट बीजुरी ज्यों घन सो तन-भूमै+ ; 


छ बिरद = नेऊनामी = कीति | 
+ शरीर की भूमि, अर्थात्‌ शरीर में । 
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हूँ प्रतिसूरति दोऊ cz की बिधो प्रतिबिंब बडी घर gà, 
एकाह देव cee दुदेहरे देव दुधा यक देह gg Ñe ॥१६२॥ 
काचि मीलितोन्सीलित अलंकार हारा युगल स्वरूप का aga 
करता ह । बिधो ( बिधि ) = तरह; प्रकार । दुघा = द्विषा ( great 
प्रकारेण ) दो एकार से । 
ज बिन देख गए jga बोत जयो पाढताउ अरो ।हय इछ , 
कज दुखि उन्हें दा दुखी भई या जिय को दुख काहि दिखए; 
देखे बिना दिखसाधन ही सरि ag री देखत ही न अधेए , 
देखत-दंखत-दुखत दी रहो आपनी देही न देख्न पए ॥१६३॥ 
प्रो = अडा । दिखसाधन = देखने की साधें ( कामनाएँ ) । 
फनी देइ इस कारण से नहीं देख पाती हे कि नायक को Fear 
आपे को भूल जाती है | 
दिना दस यौबन जीवन री मरिए पचि होइ जुपे मरिवे न, 
सर्ब जरा जानत देव सुहाग की संपति भौन रही भरिने ना ; 


कहा कियो सौति कहाय के काट खरो पिय लोभ तऊ लरिवे नः, 
असीसनहू 8 को सही करिवे न कछू आब मोहि रही करिबे न।।१६४॥ 

३९ व्सस्तविक देव एक डी हे, जो दो देहों-रूपी देहरों € मंदिरों ) 
में १, waa एक ही देव दो भाग होकर दोनो देहो सें 

सोहाग की संपत्ति घर में भरना शेष नहीं है, अर्थांत बढ़ 

GIA WG दो चुका si 

ह यदि कोई सपली पति के लालच से gua as, तो भी ga 
उससे लड़ना नहीं हे । 

६ ग्राशीवचनो की भी यथार्थता पूर्ण करनी शेव नहीं है, sate 
सारे आशीर्वाद भी सफल हो चुके हैं । इन कारणों से नायिका ga- 
कृत्य दे, ओर कहती डे कि सुरे कुछ करना शेष नहीं दे । 
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शांति को प्रास हुई नायिका का वर्णन है । पचि = बहुत परिश्रम 
करक, पक: करके | 
जागत-जागत Das भई, अब लागत संग सखीन को भारो + 
खेलिबोऊ हँसिबोऊ कहा सुख ai बसिबो बिसे बीस बिसारो ; 
तो सुधि दोस daaa cag जासिनि जाम सनौ जग चारो ; 
नीरज-नेन निहारिए नेनन धीरज राखत ध्यान erat ।।१६३।१ 
यहाँ सखी द्वारा नायिका का नायक से प्रेम निवेदन है । 
बिसे बील = बोस बिश्वा ( पूर्णतया ) । भारो = भारी, बोझ, 
असह्य | 
पहिले सतराय रिसाय सखी जढुराय पे पाय गहाइए तो 
फिरि भेटि भटू भरि अंक निसंक बड़े खिन लो उर लाइए तो; 
अपनो दुख Bila को उपहास सबै कबि देव बताइए तो, 
घनस्यामडिं नेकहुँ एक घरी को इहाँ लगि जो करि पाइए SU १६६॥ 
शभिलाषा का वर्णन है । नायिका का सखी के प्रति कथन हे 
सतराय = अप्रसन्न होकर । बड़े खिन ( क्षण ) ला = बड़ी देर तक । 
लाल बुलाई हो, को हें वे लाल, न जानती हो तौ सुखी रहिबो करि, 
री सुख काहे को देखे बिना दिखसाधन ही जियरा न परो जरि ; 
देव तौ जानि अजान क्यों होति यही सुनि आँछुन त्तेन लए भरि, 
सांचे बुलाई बुलावन आई हहा कहि मोदिं कहा करिहे हरि। RYN 
Raana ही "दर्शन की इच्छाओं से । 


& क्षीण । 
+ रात के चारो पहर चारो युगों के समान हो गए हैं । 
+ तुम्हारा ध्यान ही उसका घ्य रखता दे | 
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ga-ga १११ 


जिन जान्यौ वेद ते तौ बाद के बिदित होंहिं, 

जिन जान्यौ लोक तेऊ लीक पे लरि मरो; 
जिन जान्यो तपु तीनों तापन सों तपी, जिन 
साध्यो ते समाविन परि मरौ। 


घंचागिनि 
गी जग-जग जियो, 
~> 2 


जिन जान्यो जोग तेऊ जो 
जिन जान्यो जोति तेऊ जोति ले जरि मरौ; 


के कुमार तेरी चेरी भई, 
= A >> 
| न कोटिन करि सरो॥ १९८ ॥ 
इस छुंद में कवि वेद सें केवल वाद, लोक में लीक, तप में त्रिताप, 
Gata में समाधि, योग में दीर्घायु और ज्योति में उष्णता-मात्र 


SR 
देखता हे, अथच प्रेम अथवा अक्ति को सब-प्रचान मानता 


बाद = विवाद । लीक = सीसा ( लोक-रीति ) । तीनों तापन = 
तीनो ताप, अर्थात्‌ आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक । 


बैठी सीस-मंदिर सें सु दरि सवार दी की, 
af के केबार देव छवि सों छकति है; 
८.2 पीत-पट लकुट मुकुट वनमाल घरि, 
= भेष करि पी को प्रतिबिंब में तकति हे | 
होति a निसंक उर अंक भरि ARA को, 
सुजन पसारति समेटति जकति है; 
waa चकति उचकति चितवति ae, 
भूमि ललचाति मुख चूमि न सकति है ॥ १६६ N 


सवार ही = प्रात:काल से | कुट = छुड़ी । 
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११६ ga-ga 
प्रेम - चरचा है अरचा È कुल नेम न 
रचा हे चित और अरचा हे चित चारो कोळ ; 
ASM परलोक नर-लोक बर लोक कहा, 
हरख न सोक ना अलोक नरः-नारो को । 
घाम सित ae न बिचारे सुख देहद् को, 
प्रीति ना सनेह डरु बन ना अध्यारी को ; 
भूलेट्ट न भोग, बड़ी बिपति बियोग-निथा; 
mag ते कठिन सयोग पर-नारो को ॥ १७० N 
नायिका परकीया है । नेम न रचा हे = नियमों से विछ हे । 
अलोक = आलोक, ज्योति | 


Rata बाँधि चित चंग) सो चढायो उन, 
झुनि-सुनि बंसी-घुनि ani gag की ; 

मधुर सृदंग सुर ऊरभि उतंग भई 
रंग परवीन ऐसी वाजनि अभंग की) 


a ( सति को छोड़कर ) चित्त पर aaa को aaa अम 
की चर्चा और अर्था दे, 'ग्रथच कुख-नियम उसके जिये अरचा ( नहीं 
बना ) हे । चित्त किली और ओर अनुरक्त नहीं हे । 

+ पतंग | 

+ तेज़ घुमानेवाला | 
6 झरचंग बाजा । 
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देव-छुया ११७ 


ae बिहंग ay, व्याध ज्यों करंग नारि, 
| है करंग - नेनी पारधी& अनंग की 
संग-संग waa ada के उमंग भरी, . 
mae अंग-अंग उठे रो तरंग स्याम-रंग की ॥ १७१ ॥ 
गुन = डोरा । उतंग = ऊँचा । कुरंग = सग । कुरंग-नेनी = 
ग्ट्य-नैनी ( नायिका ) । 
gaa सिवार सरोवर ते ससि सीख बेंधे बिधि के बल dito 
ववकईै-चकवबा तजि गंग-तरंग अनंग के जाल परे छल सों १; 
कमलाकर ते als कानन में कल हस कलोलत हैं कल सों& , 
ale कास के धाम ध्वजा फहरात सुमीनन काम कहा जल सो» | 
नायिका के प्रेम-योग्य नेत्रों का ada है । 
Ran = Jara l 'अनंग = कामदेव । कसलाकर = AAI | 
we = मधुर ध्वनि | 


४ बहेलिया, शिकारी | 
+ वाचिका के नेत्र-सीन मानो सुख-पूर्ण सरोवर के शैवाल से 
निकाले जाकर दैव-योग से चंद्रमा के माथे पर ( नायिका के gaia 


नी प्र ) बाँधे गए हैं । 
{याकि गंगा को addi को छोड़कर and-aaat छल से 
कास के जाल में पड़े हैं । 
& अथवा जलाशय से निकलकर .हंस का अच्छा जोडा वन में 
mua ले केलि कर रहा है 
> यद्वा ये नेत्र नहीं हैं, वरन्‌ कास के मंदिर की दो फहराती 
a Ee पताकाएँ हे । अब इन नेत्र-रूपी मीनो को जल की आवश्यकता 


an हे ? 
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| | ११८ देव-सुधा 
[| । नेननि में aes gata श्रवननि बेन, 
|$ | बेन बसे रसना हिए हू परसो मरो ®; 
देखो न सुनौं न बेन बोलि न मिलों, न विनु 
देखि-सुनि वोलि-मिलि aig बरसी मरें । 
| देखत ठुखति सुनि सूखति बिलाति बोल 
| मिलेहू मलिन हे के लाज सरसी zt ; 
| एते पर देखि वे को, सुनिबे को, बोलिबे को, 
|| ` देव हियो खोलि मिलिबे को तरसी मरो ॥१७३॥ 
| | 'परसी = एक प्रकार की छोटी मछुली | बरसी = बरसाते हुए, wale 


S 
1 


डालते हुए । सरसी = वृद्धि से । 
ना खिन] टरत टारे, आँखि न लगत पल , 
राखिन लगे री स्यामसु दर सलोन से; 
देखि-देखि गातन wad न अनूप रस 
भरि-भरि रूप लेत maz अचौन È I 


@ नायक नेनों में खड़ा (awa प्रस्तुत ) है, थच कानों में aaa 
सुनाता हे ( बात कर रहा है ), कितु नायिका के बेन Rizr में बसे हैं 
(वह भ्रबोल है, अर्थात्‌ उसके वचन जिह्वा का निवास नहीं छोड़ते ), 
और तो भी हृदय में वह मछली के समान ( बोलने आदि को) तड़ पती डे । 

1 लजाधिक्य से नायिका देखने से दुःखित होती हे, घात सुनने 
से सूख जाती है, बोल से बिला जाती है, अर्थात्‌ इतना सिङुइली 2, 

मानो अंतर्धान हो गई है, ओर मिलने से मच्चिन होकर राज की 
बृद्धि से मरी-सी जाती है | 

1 क्षण । 
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देव-सुभा ११३ 
~ wy ~ 
एरी कहि कोहो हा कहाँ हा कहा Hela हा, 
बन-कंज देव देखियत भौन- से; 
= AA A x 
राधे हौ सदन चेठी कहती हो कान्ह-कान्ह, 
हा हा कहु कान्ह वे कहाँ हैं को हैं कौन-से ॥ १७४ ॥ 
साडे तीन पदों सें नायिका का कथन है, और आधे में दूती का । 
अचौन--कटोरा | आचमन करने का साधन | 
कान्दमई बृषभाजु-सुता we प्रीति ag sag जिय जैसी , 
जाने को देव बिक्रानीसि डोले लगे गुरु लोगन देखे अनेसी ; 
ब्यों-ज्यों सखी बहरावति बातन, स्यों-त्यों बके वह बावरी-ऐसी , 
राधिका प्यारी हमारी सों तू कहि काल्हि की Ag बजाई में केसी& | 
A ` è 
अनेली = बुरी सों = शपथ । बहरावति = बहनाती हे । 
७ ~ SN 
zg सुख - चंद ओर चितव चकोर, दोङ 
८७ ०२ A गोगुनो ANN x 
faafad चौगुनो चितेबो ललचात हैं; 
हासनि हँसत बिन हाँसी बिहसत मिले 
गातनि Gi गात, बात बातनि में बात हैं । 
प्यारे तन प्यारी पेखि पेखि प्यारी पिय तन, 
पियत न खात नेक हूँ न अनखात =; 


A 


iy H 
ay 


> 


say Nr An ~ 
देखि ना थकत देखि - देखि ना सकत देव, 

देखिवे की घात देखि-देखि ना अघात हैं ॥ १७६ ॥ . 
संयुक्त प्रेम का वणन हे । अनखात = रुष्ट होते हैं। 


२ इस पद्‌ में जो कथन हे, वह स्वयं राधिकाजी बावली-सी डोळ 
तथा प्रेमोन्मत्तता के कारण अपने को श्याम सममक्कर कर रही हैं । 
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१२० देव-सुध्वा 


MG या सन मेरे गयंद को रेनि& रही दुख गाढ़ महा छो , 
प्रेम पुरातन मारग बीच टकी अटकी दग सेल-सिला ढ़ो ; 
MA उसास नदी अएुवान की FSAI बटोही चले बलु काह , 
साहुनी हे चित चीति रही अरु पाहुनी हे गई नींद बिदा हो । 
रैनि रही दुख-गाढ़ = रात दुःख का गढ़ा हो गई है। 
दृष्टि की स्थिरता ( टकटकी ) । बलु का हेन किस aa र 
साहुनी = साहूकार की खी, अर्थात्‌ ऊँचे मनवालो | 


उठी अकलाय सुनी जव नेक कला परबीन लला व्रजराज ) 
बिसारि दई कबि देव तुम्हें अवलोकत ही अब लोक की लाज); 
इते पर और चबाव चल्यो ATH घर जे गुरु लोग समाज , 
कहा att लाल कळू कहिए, इतनी सहिए सब रावरे काज | 
माचिका नायक से अपनी प्रेम-दशा का ada करती है । 
ana = बुरी चर्चा, पैशुन्य । 


q 
t 


z 
> 
a 


नामत हू सपने न तजों अपनेई अयानपने को अँध्यारो । 
wate छिपात छिनो न दिनो-निसि देह दिपे दुति देव उब्यारो ; 
नेनन ते निचुर्यो परै नेह रुखाई के बेलन को न पत्यारो , 
दूरि रह्यो कित जीवन-मरि ज पूरि रह्यो प्रतिबिब ज्यों प्यारो | 


& हाथी को Kare के जिये प्रायः रात को गडढा छोदा 


लाता हे । 

+ चित्त में चीतकर ( चिता करके, विचार करके ) नींद साहुनी 
के समान श्रभिमानिनी हो गई, wala बुलाने से नहीं आती, और 
mgA के समान शीघ्र बिदा होकर चली गई । 
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Re 


Bea 


न 


देव-सुधा १२१ 
AMAIA का अंधकार प्रेम 21 नायिका कइती हें कि प्रेस 


qan अथवा ध्रक्तार-पूर्ण हो सही, कितु qu वह सोते-जागते 
छोद्दा नहीं हे । वह प्रेस दिन-रात क्षण-भर को भी नहीं छिपता 
है । उसस देह दीघि-पूर्ण हे, अथच उसकी कांति उजियाली हे । 
प्रयोजन यह हे कि प्रेम को कोई मूर्खता या अध्रकार-पुर्ण अले ही 
oe, किछु वास्तव में ag उज्ज्वल हे । स्नेह के अर्थ प्रेम तथा तेल 
दयो के दें । स्नेह चिकना साना गया हे, इसी से कथन हुआ हे 
कि जव नेत्रों से स्नेह निचुडा पढ़ता हे, तब रूखे वचनो का एतबार 
नहीं है । जब प्रेमी प्रध्येक स्थान में छाया को भाँति प्रतिविबित हे, 
तब ag जीवनाधार दूर कहाँ रदा ? 
'अरिके बह आज अकेले गई खरिके हरि के गुन रूप लुही» । 
eae आपनो पहिराय हरा झुसक्यायके गायके गाय दुही; 
कबि देच कहो किन कोई कळू, तब ते उनके अनुराग छुट्टी: , 
खब ही सों यह कहे बाल-बधू, यह देखु री माल गुपाल गुद्दी | 
आरिकि = अड adi लुही = लुभी । af = जहाँ गाएँ और 
WTS पुळत्र हॉ, वह स्थान । 

“खरक'-शवब्द हिदी के कोश में हे । इसके माने गोशाला के हैं । 
faa दे चितऔँ जित ओर सखी, तित नंदकिसोर कि ओर ठई , 
qaz दिसि दूसरो देखति ना छबि मोहन को छिति माहे छई ; 
कवि देव कहाँलों कळू कहिए, प्रतिमूरति हों उनहीं की भई , 
ब्र्बासिन को ब्रज जानि परे न भयो ब्रज री ब्रजराजमई NSC 

2 लोट-पोट हुई । 


1 री हुई । 
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१२२ देव-सुधा 


त्रजवासियों को बज समझ ही नहीं पड़ता हे, क्योंकि सारा अरज 
्रजराज( भगवान्‌ Jaa हो गया हे । 
ठई = स्थित | 
ए अपनो करनी किन देखत देव कहां न बनाइ कछू में , 
| घायल हे करसायल& ज्यों खग त्यो उतही अंतुरायल1 घूमें ; 
|| मेटिबे को तन-ताप gg सुज भेटिबे को भापदें झुकि झूमैँ , 
| चित्र के मंदिर मित्र तुम्हे लखि चित्र की मूरति को मुख चूमें। 
नायक नायिका की तसवीर देखकर उद्विग्न हो जाता है । weit 
नायिका से नायक को दशा का वर्णन करती है । 
आँखिमिही चनि? खेलत मोहि gz बिधि सोध कहूँ नटि जाइ न , 
चोर हे सोर$ के नंदकिसोर री जाइ छिपे पै कहुँ ae जाइ न; 
नेन-मिहीचों जुपै उनके तजि लाज सनेह कहूँ हटि जाइ न+ , 
नाथ हा ! हाथ सरोज-से मेरे करेरे कटाच्छ कहूँ कटि जाइ न> | 
oon cd ET | || E 
| + श्रातुरता से, जल्दी हे | 
an { थाँख-मॅदोवल । 
| ` § चोर-मिहीचनी का नियम हे कि प्रत्येक Satna चोर खे 
| | छिपता है, fag एक बार ज़ोर से पुकार देता है कि खोजो । जिसको 
| | चोर खोज ले, वह दूसरे बार के खेल में चोर हो जाता हे । 
नं यदि लाज छोड़कर नायक के नैन बंद करूँ, तो Agaa 
कहीं हाथ न हट जाय कि नेन श्रधमीचे रह जायें, और उसे ga 
देख पड, जिससे खेल बिगड़ जाय । 
> हे नाथ, तुम्हारे हाथ कमब-से हैं, सो मेरे कडे कराक्षों से कीं 
कट न जायं । 


aa m ०" गिजिजिलसिहिहिहहिटिटहिहहहीहिििलिटिति ति जिलििडिि ld 
a aš arse लाला) 
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देव-सुघा १२३ 


इस छुंद में नायिका अपने प्रेमाधिक्य का कथन करती है। 
gg बिधि ata = दोनो प्रकार ( चित्त के सीतर-बाहर ) का खोज ७ 
सोर कै = शोर करके । जुपै = यदि । हा ! = विस्मय। करेरे = पैने । सरि 
जाइ न = चिपक न जाय, अर्थात्‌ ऐसा छिप जाय कि खोजे न मिल्ने । 
चरि जाइ न = नष्ट न हो जाय, चला न जाय । मोहि = मोहित होकर । 


(२१) 
सन 


रूप को रसिक रसलंपदु परस लोभी 

राग ही सों रॅग्यो बसै बासु ले अड़ाइतो&; 
सारथो नहीं जातु बिनु मारे न sug घरी 

कास करे खोंटे छोटे बड़े सों बड़ाइतो | 
होइ जो हमारो काई हितू हितकारी यासो 

कहे agma देव कुमति छड़ाइतो; 
माने न अनेरो{ मनु मेरो. बहुतेरो aah, 

gg ज्यों कपूतु लरिकाई को लड़ाइतो ॥ १८४ ॥ 
तेरो कझो करि-करि जीव रह्यो जरिःजरि, 

हारी पाँय परि - परि तऊ तें न को संभार; 
ललन बिलोकि देव पल नलगाइए तब, 
यों कल न दीनी तें छलन उळलनहार$। 


a 'ग्रडियल, इटी ( पाँचो इंद्रियों के सुखाथं मचलनेवाल्ा )। 
+ छोटे और बड़े से अपने को बड़ा समझता है । 

$ अनियारा, अनोखा । 

§ हे मन ! तू छुलने के जिये उछलता ( उत्तेजित होता ) है । 
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१५२४ देव-सुचा 
aAA a ` रभोही `e S w भृ ay w © 
हसे यि सों सनेह बाति हा बधाई 


५ ang बिधि बूड्यो माँक बाधा सिंधु निराधार ; 
इरे मन मेरे ते घनेरे ga दौन्हे, अत्र 
ए केवार देके तोहि AEE मारो एक बार ॥ १८५ ॥ 
विधि बूद्यों > दिधि-पूर्वक डूबा, अच्छी दरड डूब गया या RUSE 
दूष जया। माँ = बीच Hi केवार = किवाडे। कपार was हैं 1 
ate अगाध सिधु स्याही को उमडि आयो, 
तामें तीनो लोक वूहडि गए यक संग में; 
कारे कारे आखर लिखे ज॒ कारे कागर, 
सुन्यारे करि बाँचे कौन जाँचे चित भंग में । 
आँखिन में तिमिर असादस की रेनि जिमि 
जंबुरस - वु द॒ जमुना - जल - तर'ग में; 
यों हीं मन मेरो मेरे काम को न रहो माई, 
स्याम रंग हो करि समान्यो स्यास-रंग सें ॥१८६॥ 
WH | जंबु = जामुन । चक = एकाएक । कार = 
WF | 
में सञ्चुझायो नहीं समुझे मन को अपनो अपमान न सूक 
मोहन मान करे तौ गरे परि देव मनेबे को जाइ WEA; 
खरको भयो wal बिगरो यह जाको® मरै सु तौ बात न बुफे, 
सौति हमारी सो प्यारे की प्यारी ता प्यारे के प्यार परोसी सों जे | 
मायिका नायक के विषय में उपालंभ प्रकट करती हुई अपने मन 
ख aga करती है । भ्ररूमे = उलस्के । 


e बिके वास्ते । 
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z-ga १२२ 
Quy नेन लखे न तबे अब पेए कहाँ जब 'चाइल दरो 
कान करे नहि कान तबे तकि कान लगे अकलान geet 
लाजहि जइ मिले उतए, इत सोहि सिले मग Aea Ata, 
~ ay ~ `> et १७०) १ ~ 
सेटी मनोरथ हो इनको तो मिटे मन AT मनोरथ तेरो।। १८८॥ 


कान करे इत्यादि-कान करे नहि ( हे नेत्र, तब तुम सचेत रा 
सजग नहीं हुए ) । 


कान तचे तकि ( तब arg को देख करके ) कान लगे ( तुमने 


राज की ) । 

कान लगे अकुलान--उस काल कुल-कानि में लगे हुए तुम we 
SMEG होने लगे | 
Wada उते इत प्रीति सुचादरि-सी अँखियान पे wai, 


टूडे न कानि ge दुखदानि की देवजू हों gg ओर ते ऐची; 
सील लटो न feat पलटो aad सुनिरंतर अंतर FAN, 
या सन मेरे अनेरे दलाल हे हों ने दलाल के हाथ ले बेंची।। १८६ 

SR छुल-मर्यांदा का घमंड था, और इधर प्रेम ने आँखों पर awe 
at तान दो, fread कल आदि कुछ | न पड़ते थे । इन डोरो 
gega की मयोंदा नहीं हृटती थी, जिससे नायिका का चिन्न दोनो 
ओर चता धा । न तो शीख ( छुत्न-संबंधी सहष््य ) न्यून ga, 
न (Aaga ) हृदय का ढंग पलटा, जिससे चिन्न के अंदर eta 
शिर रहनेवाली क्रेंची-सो उत्पन्न हो गई ( Rit जब कारती हे, wa 
उसमें ढोनो ओर से एक दूसरी से sfaga fhal काम करती हैं । ) 
तो भी सेरे मन ने न्यायी दलाल बनकर झुरे लेकर भगवान्‌ के 
हाथ aa दिया, wala उनके प्रेम के बश कर दिया । 


46 उस काल ये नेन्न उधर लज्जा को मिल गए, तथा TR yas 


~~ अ 


Ras सेरा ( सु )माग सेर रहे 


SAS 
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१२६ देव-सुधा 
गोत-गुमान > कुल का अभिमान । कानि = मर्यादा । लटो 
(बटा )=न्यून (gia ) हुआ । नेरे = श्रन्यायी । 
चरननि चूमि, छवे छवानि ह्वै चकित देव, 
भूमिके दुकूलन न घूमि करि घटि गयो; 
कोरे कर -कसल करेरे कुच कंदुकनि 
खेलि-खेलि कोमल कपोलननि पटि गयो। 
ta) मन सचला अचल अंग - अंग पर, 
लालच के काज लोक-लाजहि ते gÈ गयो 
लट में wets लोइननि में sale करि 
त्रिबली vate कटि-तदी साहि कटि गयो ॥ १६० ॥ 
मन के साथ नायिका के नख-शिख का वर्णन हे । 
नायक का मन चरणों को चूनकर, ऐँडियों को छूकर तथा ठुकूलों में 
gaa से चकित होकर भी वापस न हुआ, न उसकी अधिकाधिक 
अंग देखने की इच्छा घटी । अछूते कभल-समान हाथों तथा गेंदों के 
समान कड़े कचों से खेल-लेलकर वह मुलायम Wal पर छा गया । 
छुवानि = एँढ़ियों को । लोइननि में उलटि करि = आँखों को 
TAL करके ( ATA होकर ) । 
` जीभ कुजाति न ag लजाति गने ङुल-जाति न बात बझो करे& , 
देव नयो हिय नेह लगाय विदेह कि आँचन देह cet करे ; 
जीव अजान न जानत जान जो सैन अयान के ध्यान रह्यो करे , 
काहे को मेरो कहावत मेरो जु पे मन मेरो न मेरो BA BENE 
जान = ज्ञान Wala ( अजान ) = श्रज्ञान । बिदेह = कामदेव । 


& बात बहन करती ( seat) दे । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


देव-छुधा १२७ 


प्रानप्यारे पति को करत अपमान, तब 
जानत न, देव अब प्रान तन खोत क्यों; 
रोगी ज्यों सुबात बात कहत सम्हारत न, 
इत saax उत पात कीन पोत sail 
कोखत हे आप आपसोस करे आपही ते, 
रोस करि तब तो Raa अब da क्यों; 
किन कोई सन पीछे पछितात कहा, 
सूर छत जोय छिति मूरछित होत क्यों ॥१६२॥ 
कलहंतरिता नायिका का वर्णन हे । gaa = सन्निपात से पीडित 
दशा में प्रायः रोगी ग्रायँ-बाये बकता है, उस दशा से अभिग्राय हे । 
उत्पात = उपद्गव । पोत = जहाज़ | छुत = क्षत | जोय = देख करके | 
(२२) 
। विरह 
नहीं तन में तरुसाई भई नहीं स्याम के संग सँयोगिनि, 
कोने सिखाई धों सीख कहा सुमिरै धरि ध्यान मनो जुग जोगिनि; 
भोजन बास न हास विलास उसास भरे मनो दीरघ रोगिनि, 


`A An 


आँखिन ते Aga नहिं सूखत एकडे बार हो वेठी;बियोगिनि | 

जुग जोगिनि = पूरे युग से जैसे योगिनी । दीरघ रोगिनि = बढ़े 
रोगवाली । धों = या ( यह एक अ्रव्यय है, जो ऐसे प्रश्नों के पहले 
लगाया जाता है, जिनमें जिज्ञासा का भाव कम और संशय का अधिक 
होता है ) । एकई बार = एकत्रारगी । _ 

e इधर तो मान द्वारा उत्पात किए, फिर उधर उसी मान के लिये 
पत्ते का जहाज़ tai बनाया, अर्थात्‌ मान को gal क्यों दिया ? 

। 


~ 


सँ 
~ 
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4९८ देळ-खुघा 


वडे ससि - सूरज उवत निसि - दोस, कही 
नखत - समूह AATA नभ न्यारो सो; 
देव दीपक समीप करि देख, बड़ी 
दुन्यो करि देख्यो चेत पून्यो को उज्यारो-खो | 
बन -ama AAA सीस - महल, 
कनक सनि मोती कछू लागत न प्यारों सो; 
वाही चंदमुखी की वा संद मुसुकानि बिन 
जानि परो सब जग अधिक झं ध्यारो-्सो N १९४ ॥ 
ae = बही | उवत = उदय होते हैं । दून्यो करि देख्यो = gay 
बेखा, Bala बहुत देखा | 
घोर लगे घर बाहिरह डर नूत न नूत दवाणि जरे-से, 
शित भीतिन भीति लगे लखि रंगमडी WaT ढरे-से&; 
धूम घटागर धूपन की निकसे नवजालन ब्याल भरे-से, 
गिरि-कंदर-से सनि-मंदिर आज अहो उ जरे} उजर-से।! GAMA 
घोर डर = भ्रतिशय भय । रंगमह = विलास-स्थान । धूम घरा 
गर = ANR के धूम का समृ ! अगर की लकड़ी जलाने से सुग थि देती है। 
नूत न नूत जो नए नहीं ( अर्थात पुराने ) हैं, और लो नए हैं, जे 


AN? 


व 


30 
Ao 


दोनो दावानल से जले हुए दिखाई देते ४। नूत ग्राम को सी कहते हैं ॥ 


% रंगो हुईं दीवारों को देखकर डर वगता है, तथा विहार-श्थक 
देखकर ( ऐसा भान दोता दे कि ये ) ढाले हुए (पूरे) युद्धस्थख हैं । 

+ oat ( सुगंधित धूमचाली घूप ) तथा झगर के चूस को 
घटाओं का समूह नहीं निकलता हे, वरन्‌ उसमें नदीन at-a भरे 
हुए हैं aai में नवीनता यह है कि वे आग स निकलते हैं । 

ठ ड (चे) nam sa-a गए हैं । 


७00, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


Ls 


आ 


देव-सुघा १२३ 


Gale प्रकास उदो उकसाइक SAGE पास बसाइ छामाबस+, 
ए चित्त से सोच-विचार, झु ले गए नींद छुघा बल वाबस ; 
है) उत देव बसंत सदा इत #§ उत 2 हिय-कंप महा बस, 
सिरो fafa त्रोषम के दि न राखिए frg पावस+। 
नायिका की विरह-दुशा के अंतर्गत पट ऋतुओं का वणन हे । 
sat Scat को । बाबस = बलात्कार से अथवा वहाँ रहते हुए । 
इ उत इ = zna gE 
ना यहु नंद को मंदिर है वृषभान को भौन कहा जकती हो 
डोही कि ह्या तुमही कबि gas काहि धा gae के तकती हो ; 
भेटती माहिं भटू fale कारन कौन की धो छबि सो छकती हो 
कैसो भई हो कहो किन कैसेहू कान्ह कहाँ हैं कडा बकती हौ।।१६७॥। 
नकती हौ = भोचक्की होती हौ । 


Sy 


छ शारदीय चंद्र तथा नायिका के सुख से अभिप्राय हे; यहाँ शरदू 


ऋतु का निर्देश हे | 

+ नायिका के केश-कलाप से अभिप्राय हे. जो विरह-वश ga 
डुए दें । 

t जहाँ नायक हैं, वहीं वसंत-ऋतु हे, तथा वहीं पर सत्र आनंद 
की सामग्री हैं, एवं यहाँ gaa हे । 

§ नायिका का विरह में हृदय काँपन से giang का अभि- 
आय है | 

x नायक के विरह में नायिका के लिये रात्रि शिशिर-ऋतु की रात्रि 
के समान बढी है, तथा दिन प्रीष्म-ऋतु के दिन के समान बढ़े टें । 
इस चरण में शिशिर तथा आ्रीध्म-ऋतु का निर्देश है । 

+ नेत्रों से भ्रश्रु-वारा का बहना सानो पावस-ऋतु है । ` 
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+ it | ' ३ Re वेज-सुधा 


देखे दुख देत चेत& घंद्विका। अचेत करि, 
| चैन न परत वंद चंदन को टारिं 
||| | छीजन लगी है छबि, बीजन[ करे न बीर, 
Hh नीजन$ gaa है सखीजन निवारि 
Hh सोए सजि asa maa में सुल उठे, 
जारि दे उसीर > कुटी, रावटी उजारि 
| we ज्यो फनी + री फूल-माल को न नीरी करि 3 
एबीरी बरी ऐ जाति या बीरी बगारि दे ॥ १६८५ ॥ 
एवौरी = ओ री, एरी । बगारि दे = फेक दे । रावटी = छोटा War 


या Guat 
केलि के बगीचे लों अकेली अकुलाय आई 


[गरि नवेली बेली wa हहरि परो; 
gaga तीर ad gaa अँवर-भीर, 
f सुखद समीर सीरे नीर की नहारि परी॥ 
| : देव तेहि काल ph 'ल्याइ माल मालिनि, सो 
| देखत बिरह-बिष-व्याल की लहांर परी; 
छोह-भरी छरी-सो छबीली छिति माहिं फूल- 
छरी के छुअत फूल-छरी-सी छहरि परी ॥ १६६ ॥ 


4002” ५१४ 


oy 1 
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देव-पुचा १३१ 
इहरि परी = दुःखित हो गई । नहरि परी = नहर उसके सासने 
wit बिस्ह-बिद-व्याल की खइरि परी = सानो विरह-रूपी faa 
सर्प-दृंश से aiga हुई है । छोह-भरी = प्रेम-भरी । फूल-छुरी = फूलों 
की छड़ी । छहरि परी = gra-gia फैलाए हुए गिर पड़ी । 
ai ही सिखाई के सखीन समुझाई होतो, 
देख स्यामसुदर के साहे& ससुहाती क्यों ; 
बिचरि बिचारे बीच बेरी होते बंधु कत, 
बिरह को वेदन विकल बिलखाती क्यों । 
जगमगी जोन्ह उदाल:जालनि सों जारतो क्यों, 
जमजाई+ जामिनी जगंतसम जाती क्यों; 
म्नेलहाईइ क्वॉलया की काल - ऐसी कके सुने 
ala की-सी कलिका कुँअरि कुँभिलाती क्यों ॥२००॥ 


जमजाई जामिनी = कालन्रान्ि । जुगंत = युगांत । क्वैलह्दाई = 
कोयला-ली काली । क्वैलिया = कोयल | कौल ( कॉल ) = कमळ । 


बालस बिरह जिन maA न जनम-भरि, | 
बरि-बर्‌ उठे ज्या-ज्या ata बरफ राति; 

faa डुलावति सखीजन त्यो सीत हू में, 
सौति के सराप तन तापनि तरफराति i 

देव कहे सासनि ही agar सुखात, मुख 
निकसे न बात ऐसी aaa सरफराति; 


® सामने उपस्थित क्यों होती t 
tag: 
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१३२ देव-ख्ुधा 


लोटि-लोटि परति करोंट स्वट-पाटी लेले, ` 
एकण 7 ` र्फ र: शनी 
सूखे जल सफरी-ज्यों सत्र पे ऋरफराति ॥२०१॥ 
बरफ ठंडी WA । सराप ( ) = डुदचन | 
zagi AS AAU = A 
जांगी न जोन्हाई लागो आहि हे aaa को, 
लोक तीनो द्वियो हर - हरि aau है; 
बारि पर परे सलजात जरि ait - बरि, 


बारिधि ते बाइव - अनल पसरत È | 
auf ते लाइ झरि छूटी नभ जाइ, कहै 
देच जाहि जोत जगत g जरत हे; 


ताः नगारे - ऐसे चमकत sz ओर, 
बेरी fag - मंडल समूको-सो बरत हे RORI 

बाइव-ग्रनल ( agama ) = समुद्र की आग । चाँदनी नहीं 
डिटकी हँ, वरन कामदेव को am लगी हे, ( जिसके कारण ले) 
तीनो Gal को देख-देखकर हृदय घबराता दे | तालाब के कमल 
विरद्दानल से जलकर पानी पर गिर पड़े ( अर्थात्‌ पानी में रहने पर 
आ वह उन्हें बचा न सका, क्योंकि स्वयं तस हो यया ), अथच RA- 
खलकर समुद्र से बाइवानल आगे फैलता हे ( अर्थात्‌ समुद्र में 
महीं समाता ) | एथ्वी से लाइ मरि ( अग्नि की स्थर ) जाकर 
आकाश सें छूटी, जिसे देखते ही सारा संसार भो जल रहा टे । 
alaa ही सों समीर गयो अर Higa ही सब नीर गयो ढरि& , 
तेजु गयो शुन ले अपनो अर भूमि गई तनु की ager करि; 
_ ® अग्नि अपने ग॒ण (नेत्री से रूपों की ग्रहण-शाक्रि ) को बेकर 
चली गई | 
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बेख-सुधा १३३ 


देव जिये सिलिवे ही कि आस कि आसः पास अकास रहो भरि , 
जा दिन ते सुख फेरि हरे हँसि हेरि हियो जु लियो हरिजू हरि!॥२०३॥ 
कवि इस छंद में ( विरह के वश ) पंचतरव - निर्मित शरीर का 
विनाश वंन करता है । 
समीर = चायु; यहाँ प्राण-वायु से. प्रयोजन है । तेज॒ = आग्नि । 
agar = क्रशता । 
चे बतियाँ छतियाँ लहके दृहकें बिरदागिति की उर आँच , 
चा बसुरी को परयो रसु री इन कानन मोहन मंत्र-से माँ चें ; 
कौ लगि ध्यान घरे मुनि लो रहिए कहिए शुन वेद से बाँ चें , 
सूरत ना सखि आन कळू निसि-दौस वई अंखियान मैं नाँ aoe 
ate = जलें । मांचे = छा जावें, AÑ । 
इभ - से भिरत, चहुँचाई सों घिरत घन, 
आवत भिरत AA फरसों कपकि - झपकि ; 
सोन सथाने नचे मोरन की पाँति चहुँ- ` 
आरन ते कोंधि जाति चपला लपकि - लपकि | 
बिन mame प्रान न्यारे होत, देव कहै 
नैन बरुनीन रहे सुवा टपकि - टपकि ; 
रतिया sad, दीर न तिया धरति, मुख 
बलिया we न) उठें छतिया तपकि - तपकि ।।२०४॥ 
इभ-से = हाथी-समान। चहुँघाई = चारो तरफ़ से। किरत = गिरना, 
सरना । झीने = पतले । सरसों = छोटी विदुओ की वर्षा करते हुए । 
Sif = चसक जाना । रपकि-झापकि = घिर-घिरकर । 
क प्राण हो दूसरे हो जाते हैं । 
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| १३४ देच-सुधा 


| Tiga के सलिल सिरावती न छाती जो, 
| उसास लागि कामागि भसम हो तो daa ; 
| केसरि कुसुम हू ते कोरी जो न होतो, तौ 
| किसोरो सों कुलुम-सर कोनी भाँति Aaa 
| देवजू सराहिए हमारो न्याउ MA करि, 
|| नाहित अहित चेत करतो जु chat; 
| कोकिला के टेरत निकरि जातो जीव, जो 
RER गुन गनत उधेरत न बीततो ॥२०६॥ 
सखी नायक को नायिका की विरइ-दशा सुनाती है । 
उसास = दीघं श्‍वास । कामागि = कामाग्नि । कुषुम-सर = फूल 
के बाणवाला अर्थात्‌ कामदेव । ह्याऊ = धेये । न्याउ = न्याय । 
चेत = चेत । चीततो = जो चितता । गुन गनत उधेरत = गुण शिवना 
. और बिखेरना अर्थात्‌ स्मरण करना । उघेरना का शाब्दिक ad gÈ- 
बना हे । कोरी = साफ़ । 
कंत बिन बासर बसंत लागे अंतक - से, 
तीर - ऐसे त्रिबिध समीर लागे लहकन ; 
सान - धरे सार- से चँदन घनसार लागे, 
खेद लागे Ma wae लागे सहकन | 
फाँसी - से फुलेल लागे गाँसी - से गुलाब अरू 
गाज AMA लागे, चोदा लागे चहकन ; 


3 — = ~ = 


छ चंदन घनसार ( कपूर ) TAR AL जगे, तथा Wars 
के महळने से खरे खेद लगे ( विशेष संताए हुआ ) । 
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देव-सुधा १३९ 


« . ft ४६. च्य, ~ NTN ~ xy 
अंग - अंग आणि - ऐसे PAT के नीर लाग, 


N 


NI लागे जरन, अबीर लागे दहकन ॥२०७॥ ` 


Fas = यमराज । सान-घरे सार = सान पर चढ़ा हुआ (तेज़ किया 
हुआ ) लोहा । घनसार = कदर ! स्टगमेद = करतूरी ( स्टगमढ्‌ ) । 
गाँली = शास्त्रा के आगे का साग । चहकन = लूका लगना । अरगजा = 
एक सुगँघित द्रव्य, जो केशर, चंदन, कपूर आदि को मिलाकर 
बनाया जाता दे । चोवा = एक सुगंघित द्रब्य, जो कडे सुगंधित 
वस्तुओं को मिलाकर, उसको जोश देकर रस टपकाने से बनता है । 
विशेषतया चंदन ST डुरादा, देवदार का uel, सरसे के Gu, 
केशर आर कस्तूरी इसके बनाने में पड़ते हैं । 
खोरि लो खेलन आवतीये न तौ शालिन के मत में परती क्यों , 
डब quale देखतीये न तो या बिरहानल में बरती क्यों; 
माधुरी dga अंब की बालि सुभालि-सी ह उर में अरती क्यों, 
कोमल ककि के कोकिल कूर करेजनि की fact करती क्यों । 

बरती = जलती | भालि-सी = बरछी की-सी । अरती = asa । 
किरचें = टुडे । 

( २३) 
० £ 
स्वाडता 
= A ~ A ~ ~ 
देव gu चित चाहिए नाह तो नेह निवाहिए देह मर्यो परे , 
त्यों समुझाय सुझाइए राह असारग जो पग धोखे घरयो परै ; 


- नीके में फीके हे आँसू भरौ कत ऊँ ची उसास गरो क्यों भरो परे, 


रावसे रूप पियो अँखियान सर्यो सुभरथो FATA TET परे । 
खंडिता नायिका नायक से कहती दे-- 


+ 
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१६६ देव-सुधा ` 


नायिका -- यदि चित्त में पति की कामना हो, तो शरीर चाहे 
मर भी जाय, कितु स्नेह निभाना चाहिए। जी यदि धोखे में 
भी बुरी राइ पर पैर घरे, तो उसे समभाकर राइ दिखलाना 
चाहिए । 

नायक--श्रच्छो दशा में मन में फीकापन लाकर आँसू क्यों 
अरती हो, और Sat उसास से तुम्हारा गत्या क्‍यों भर-भर 
छाता हे ? 

नायिका--आप ही का रूप इन आँखों ने पान किया 2 । वह 
भरा हे, सो अरा ही हे, क्ति जो मरने से भी बच्ता है, वह ढरळा 
पढ़ता है । तात्पय यह हे कि नायक अन्य aaa ४, जिससे व्यंग्य 
द्वारा नायिका कहती है कि उक्षका रूप नायिका के नेत्रा में इतना 
भरा है कि समाता तक नहीं हैं । जो रोने में आँसू गिरते हैं, वे मानो 
आँसू नहीं हैं, वरन्‌ नायक का रूप है, जो नेत्रो में न समाकर बाहर 
ढरका पढ़ता है । दोनो आदिम पदों में भी नायिका प्रकट में नायक 
से कोई शिकायत नहीं करती, चरन्‌ गड दिखलाती दरै कि उसके 
emira होने के कारण जो नायिका का मन विचलित होता है, 
सो नायक का दोष न होकर उसी के मन का दोप ठे, और उसो az 
को समझाना चाहिए । 


हित की हितू री, नहिं तू री समुझावे आनि , 
सुख दुख मुख सुखदानि को निहारनो ; 

` लपने& कहाँ लो बालपने की बिक्रल बातें, 
अपने wale सपनेहू न विसारनो। 


& याद्‌ करना, कहना | 
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देवज दरस fag तरसि सरथो हो, पग 


परसि RAN - मन - बेरी आनमारनो; 
Ganda ए उपासी प्यासी खियन 
al प्रात उठि Gian पिञ्रायो रूप-पारनोछ ॥२१०॥ 


walay खडिता नायिका का कथन सखी प्रति हे । 


पश परसि = पैरों को ळू केरळे । अनसारनों = न मारा जानेवाला, 
अथात्‌ बश सें न रहनेवाला । पारनो = पारण = किसी अत या उपवास 
के दूसरे दिन किया जानेवाला पहला भोजन और तत्संबं घी कृत्य । 
आए हो पेन्हि प्रभात feu पर जानि परे कलु ज्योति उज्यारी , 
आरसी ले किन देखिए देवज पाई कहाँ केहि रेह निहारो ; 
= ~ R . ~ 
} बनमाल feat मुकृतावलि कंचन की कि रची रतनारी , 
स्यास कहूँ, कहुँ पीत, कहूँ सित, लाल कहूँ उर-माल विहारी; । 


ts 


नायक ने भ्रन्य रमणी के साथ रमण किया, ऐसा जानकर 
नायिका नायक पर इस विषय पर आक्षेप करती हे । नायक के हृदय 
पर अन्य रमखी के सुक्तावली के चिह्न saz हुए होने से प्रौढा 


नायिका व्यंग्य द्वारा नायक पर दोप लगाती है 
पैन्डि = पह नक्र । Re निहारी = स्नेह से देखा है । 


e पीतम sia उडि पतित्रतत्रती इन उपाली प्यासी अँखियन 
(mai को ) रूप-पारनो पिआयो । प्रयोजन यह है ङि नायक ने 


प्रातःकाल आकर नायिका को दर्शन दिया । 


+ या यह माल लाल सोने की बनी है । यह भी कह! जा सकता 


है कि र और सोने से मालं रची हे । 


३ saat के dad से काली, केशर से पीली तथा चंदन से शुभ्र 


अथवा लाळ है | 
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१३२: देच-सुधा 
आजु गोपालजू बाल-बधू सँग नूतन-नूतन कंज बसे he, 
जागर होत उजागर aaa पाग पे पीरी पराग परी fae; 
चोज के चंदन खोज खुले aE ओदे उरोज रहे उर F fafa, 
बोलत बात लजात-से जात हैं, आए gata चितोत चट दिखि। 

जागर = जागरण | उजागर = प्रकट (उजियाले के समान प्रकट) 1 
चोज = थोड़ा ( चमत्कार-पूर्ण उक्ति, faa लोगों का सनोडिनोद 
हो । यहाँ चोज-शब्द का अर्थ ‘ater होता हे । .शब्द-पारिजात- 
कोष में इस शब्द का अर्थ ‘ater द्विला भी दे ) | इतौत = इव, 
उत्त ( इधर-उधर ) करते हुए । 

( २४ ) 
उपालंभ 

मंजुल मंजरी पंजरो-सी हो मनोज के ओज सम्हारति चीर च , 
भूख न प्यास न नींद परे परी प्रम अजोरन के जुर He; 
देव घरी-पल जात घुरी अँसुबान के नीर उसास-समीरन , 
आहन जाति अहीर अह तुम्हें कान्ह कहा कहीं काहू कि पीर न। 

दूती नायक ( श्रीकृष्ण ) के विषय में डपालंभ प्रकट करती इई 
नायिका की वियोग-दशा कॉ वर्णन करती है । 

saĝ = पिजड़ा । धाइन = लोहा | 


पूतना को पय पान करो मनु पूत-नाते बिसवास वगाहत& , 
देव कहा Hal मातु-पिता-दित-बंधुन सों हिलु नीके निबाइत ; 


& गानो पुत्र होने के नाते से उसके शरीर में निष के Ram 
स्थान को खोजते हैं | सव्यस्य कथन हे । 
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ana हो कान्ह निकारे हौ कोलि रहे गुन लीलि पे अगुन थाइच , 
पन्नग+ की सनि कोन्हे तुम्हे, तुम पन्नग की किचुली कियो चाददतई। 
घूल-नाते = पुत्र के नाते से anga = पैठ करके । की लि ( कील- 
कर ) = वह मंत्र, जिससे सर्प वश किया जाय । पै औगुन थाइस = 
feq mandi की थाइ लेते डो । 
सोही में छिपे हो मॉहिं छूबावत न छाँहों, तापे 
छाँह भए डोलत इते पे मांहिं छरिहौ; 
aq सुनि कच्छप बराह नरसिंह ofa, 
बावन agua रावन के अरि हौ। 
देव amaa दव दानव न पावें भेव, 
को हौ जू कहो जू जो हिये की पोर हरिहौ ; 
कहत पुकारे प्रभु करुना - निधान कान्ह, 
कान मुदि बोध हो कलंकी काहि करिहौ ॥ २१५ ॥ 
& हे कान्द, तुम काले सर्प डो, और संत्र दरारा कोलकर ( परवश 
होकर ) निकाले गए हो, और aw लील चुरे हो, कित अवगुण की 
थाह लेते हो, अर्थात्‌ ati बातों की सीमा तक पएुँजते छो । प्रयोजन 
यह हे. कि नायिका ने उन्हें सपे के समान Maar अपने प्रयोऋझन से 
सकचा किया, कितु वह उसके वश में नहीं होते | 
सपं । 
३ हम तो qe सपं को मणि के समान सिर पर धारण किए रहे 
इं, अर्थात्‌ तुम्हारा अत्यंत सम्मान करते रहे दे, कितु तुम इम व्डोगों 
को राप की कछुल की तरह समझते हो, wate इसको तुच्छ सरळ 


करके छोड़ते हो । 
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रप्नावली-प्रलंकार दे 
नायिका नायक ( भगवान्‌ ) के विषय में प्रत्यक्ष sary प्रकट 
करती है । कत्रि ने भगवान्‌ के दसो त्रवतारों का वर्णन इस छूंद में 
किया है । 
रावरे पाँयन ओट लसै पग गूजरी बार महावर ढारे , 
सारी असावरी की mas, छलै छबि घाँघरे घूम घुमारे ; 
आओ जू आओ SUA न We सों देवजू चंद दुरे न आँध्यारे , 
देखो हौ कोन-सी aa छिपाई तिरीळे sa बह पीछे तिहारे । 
नायिका नायक्र को अन्य रमणी से संबंध रखने का दोष लगाती 
हुईं उसके विषय में डपालंभ प्रकट करती है । नायक के पीछे 
बास्तव में कोई खी हे नहीं, केवल उसे चोंघियाने को पेसा 
कथन È । 
ओर = आइ । वह = अन्य रमणी छे अभिप्राय हैं । 
मोहि. तुम्हें अंतर गर्ने न गुरजन, तुम 
मेरे, हों तुम्हारी Yana पिघलत हो; 
पूरि रह या तन में, मन में न आवत हो, 
पंच af देखे कहूँ काहू ना हिलत हौ । 
ऊँचे चढ़ि रोई, कोई देत न दिखाई देव, 
गातनि को ओट बेठे ब्रातन गिलत हो: 
ऐसे निरमोही सदा सो ही में बसत, अरु | 
मोंही ते निकरि फेरि मोही न मिलत हौ ॥ २१७॥ 
ga=( १) amam; ( २ ) पंच ज्ञानेंद्रियी । गिवत हौ = 
ए जाते हो, अर्थात्‌ प्रकट नहीं होने देते । छी = हृदय । 
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केतकी के हेत कीन्डे कौतुक कितेक तुम, 
पेठि परिमल सें गए हो गडि गात ही; 
मिले मल्लि-बल्लिन लबंग-संग हिले, दुरि 
दाडिमनि पिले gf पाँड्र की घात ही । 
कीन्ही रस-केलो साँझ चूमत चमेली aps, 
देव सेवतीन माँक सूले भहरात हो; 
गोद ले कमोदिनि बिनोद मान्यो चट्टे कोद, 
छपद्‌ छिपेहों पठुमिनि में प्रभात ही ॥ २१८ | 
नायक agai खे प्रेस करता हे, इसका उपालंभ ट्रे । फूलों का 
वंन है । कितेक = कितने ही ( बहुत-से ) । परिमल = मकरंद । 
गात ही == शरीर-स हित ( केवल सन टी agi ) | पिले = घुसे । agua 
ही = Wie से गिरते हुए । कोद = तरफ़ । BIG = षट्पद { आंरा ) । 
स्थवतीन = जंगला गलाबा | मल्ली = बला । aiaa लता था र्म! 
दुरि दाडिसति faa = छिपकर अनारो में घसे । छिफ्कर कहने का यह 
प्रयोजन दे कि दाडिम के तोड्ने में अधिक समय लगता दे, सो 
एकांत में छिपकर उस तोड़ा, जिसमें कोई दूसरा आकर साझी न 
हो जाय । जिस काल एतना परिश्रम करके दाड़िमों में घुसे थे, तब 
उसमें विराम करना था, कितु ऐसा न करके अमर ने फिर पॉडर 
€ एक प्रकार की चमेली ) में भी घात लगा wel थी। चमेत्नी 
बाँक इसलिये कही गई g कि उसमें फल नहीं होते । 
लागी प्रेम-डोरि खोरि साँकरो हो कढ़ी आनि 
नेद सों निहोरि जोर आली मन मानती 
उतते उताल देव आए दँदलाल, इत 
Ge भई बाल नव लाल सुख सानतो | 
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३७९ ; देव-सुचा 


of 


mee कह्यो टेरिके कहाँ ते आई, को हो हुम, 
लागती gat जान कोई पहिँचानदी : 
प्यारी wear फेरि मुख हेरिजू चलेई जाहु, 
हमें तुम जानत, तुम्हें हूँ हम जानती ॥ २१६ ॥ 
खोरि > गली । साँकरी=तंग । RAR = नम्नता-पूवेक । 
aie = सामने । l 
नाते कहा तुमसों तुम को हौ जू कान्ह छुवी कळु अंग न वाको , 
क्यों Ga अंग पे देखत हैं जु जराऊ तरोना& में रूप रबा को; 
कोने कह्यो हो बिजायँठो बांधन यों गिरि जातो जें डोर कबा को , 
लाल परे लड़ बावरी बात! हों ठंग गनोंगी न नंद बबा को । 
चराऊ = जड़ाऊ । रवा > रत्न का seq) बिजाथेडो = बजुर्ला 
( थूषण ) । रवा ( झव्बा ) = एक ही में FA हुए रेशम या सूत 


इस छुंद में कवि सखी और नायक के परस्पर संवाद का वर्णन 
करता है । सखी का भाषण उपालंभ-सहित है । 

छ कान में पहनने का आभूषण, जो फूल के आकार झा गौकू 
होता है । कणफूल; कनफूल । 

+ इस प्रकार से बजुल्ला बाँधने को किसने कहा था, यदि 
झवा का डोर गिर जाता, तो केसी होती ? 

2 लंगरपन की घात में पड़े हो, में नंद बाबा को ठंग न Ra | 
ša का प्रयोजन निरादर-सूचक अपमान से हे । 

पहले तथा चौथे चरण में सखी के वाक्य हैं, और शेष दोनो में 


RANT के | 
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wi के बहुत-से तारों का गुच्छा, जो कपड़ों या गहनों आदि मैं 
शोभा बढ़ाने के लिये लटकाया जाता दे । 


केखरि ai उबटे सब अंग, बढ़े सुकतान सां माँग Gara 
चारु सुचेपक-हार गरे, अरु ओछे उरोजन का छबि न्यारी ; 
हाथ सों हाथ गहे कबि देवजू साथ तिहारे हों आजु निहारी , 
हाहा हमारी सों साँची कहो बह कोन हो छोहरी छीब रवा री॥२२१॥ 
नायिका नायक को अन्य रमणी ळे साथ देखकर श्राक्षेप करती È । 
छौबर = एक धकार की चूनरी । 
लेह ही साँझ उड़-यो कर माँझ ते देव खरो तब ते उर साल्यौ ; 
एक अली भइ बाग तिहारे ही श्रीफल ay कदली चढ़ि हाल्यो ; 
बंचक बिंबनि चंचु चुभावत पिंजर में गहि घाल्यो 
हों सुकहू नहिं राखि सकी सुकहू सुन्यो तही परोसिनि पाल्यो | 


नायिका नायक के विषय में शिकायत करते हुए कहती है कि 
ARa ने नायक को शुक की तरह पाल लिया है, अर्थात्‌ अपने 
खश सें कर लिया है । 


फल = बिल्वफल, बेल, नारियल । बिनि = कुँदरू - फल । 
घाल्यो = डाल दिया । ag = चोंच । सुकहूँ = शक ( तोता ) को झी । 
राघे कही है कि ते छमियो ब्रजनाथ जिते अपराध किए में , 
कानन तान न भूलत ना खिन आँखिन रूप अनूप पिए में ; 
A हिये अपने दिन - राति दयानिधि देव बसाय लिए में , 
Sal असाधु बसी न कहूँ पल आधु अगाघु तिद्दरे हिए में॥२२३॥ 
ताव = अज्ञापना । खिन = क्षण । श्रसा्ु = असाध्वी; चुरी । 
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(२५) 
स्म 
Bisa ते उठि पोठि पे ais घान पे एंठि gua मुख मारनि 
2a कटाच्छुन त BT कोप 'ललार चढ्यो बढि भांड सरोरनि ; 


इंक में आए RYRH लई लाल को वंक थिते ररा-कोरनि 


आँछुन वूड-यो उसास उ६'यो किधा मान गयो हिलकी की हि.लोरनि। 
लघु मान का वणंन इ । 
मयंकमुखी = चंद्रमुखी । Ran की हिलोरनि = रूद्नभव 
feast की लहरों में । 
सखी के सकोच शुरु सोच य्गलोचनि 
रिसानी पिय सां जु नेक उन हसि छुयो गात 
देव वे - सुभाय मुसुक्याय उठि गए यहि 
सिसिक्ि4ससिकि fare खोई रोय पायो प्रात । 
कौन जाने बीर बिन बिरही बिरह-बिथा, 
area करि पछिताय न eq सोहत; 
बढ़े-बड़े नेननि ते आँसू भरि-भरि ढरि 
गोरो-गोरो मुख आजु ओरो-सो बिलानो जाव।।१२५॥ 
कलहंतरिता नाविका का वणन हूँ । 
बिलानो जात = नष्ट हुआ जाता हे | 
qa छंद की oneal 'भिश्चवंधु-विनोद' को भूमिका में हे 


A लोक ES Ls कृ ~ > SN ` 
च्यारी हमारी से आदी इते कबि देव कुप्यारी है ade ऐए , 
“यारी कहो मठि मोसों अहो कहि प्यारी प्यो प्यार की प्यारी Gera; 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


देष-सुधा rek 


` AH 


के वह प्यार के एतो कुप्यार ओ न्यारी हे बेठि के बात gag, 
प्यारे पराए सों कौन Reale गरे परि कौलगि प्यारी कहेए । 
सानिनी परकीया नायिका का वर्ण न हे । कौलगि = कब लक । 
( २६ ) 
सखी की शिना 
wa कि चाल चली दुलही गुरु नारिन भूषन भेष बनाए , 
सोल सयान सबै सिखएरू सबै सुख सासुरेह के सुनाए; 
बोलियो बोल सदा अति कोसल जे मनभावन के मन भाण, 


यों gA ओछे उरोजनि पे अछुराग के अंकुर-से उठि आए। . 


इंद्र ज्यों राज कुबेर ज्यों संपति त्यों दृग दीपति लाज घरे री, 
बालक बान दै वीरघ पान दे अंजन सान दे क्यों निदरे री; 
गोकल में कुल तो कुल पे कह उज्जल तो-से सुभाय भरे री, 
इंदु में आगि पियूष सें ज्यों बिष देव त्यों तो मुख बात करे री | 

तेरा इंद्र का-सा राज्य एवं कुबेर का-सा 'धघन-समूह हे, तथा तेरे नेत्र 
बाज की प्रभा धारण किए हुए हैं, कितु तू उन एर अंजन-रूपी साथ 
(aR ) धरकर क्यों उनका निरादुर करती हे । तेरा यह कमे ऐसा 
डे, जैसे VE का पान खाना ( Say करना ), या बालकों को तीर 
देना mga से तो कुल ( बडुत-से ), कुल ( वंश ) हैं, fag 
तेरे समान sat सुभाव से भरे हुए व्यक्कि कहाँ हैं ? ऐसी गुण- 
युक्ता जो तू है, उसके सुख से कडी बात का निकलना ऐसा ही है, 
जैसे चंद्रमा में अग्नि या अमत में विष । 


४७ हिसाब । 
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५७६ देव-सुधा 


केती न नागरि नोल-बदू तुम ही शुन-आगरि आई नगोने, 

देव सकोचनि सोवति क्यों awa Maas aaa 

पी को पियूष सखी झुर-रूख ते दूखत सूत या 

सान के मंद्र रुपसमु दर इंडु ते सुद 
dig = नवल = नवीन । 

बेठी कहा धरि मोन भटू रॅगभोन तुम्हे बिन लागत सूनो , 


चातक लो तुमही ररि देब चकोर भयो चिनगो करि चूनो ; 

साँझ सुहाग की माझ उदो करि सोहि सरो बन Gal, 

पावस! ते उठि कोजिए चेत अमावस से डठि कोजिए पूनो॥२३०॥ 
दूती नायिका को शिक्षा देती है | 

० चूनौ = चुगाकर । 


& हे qamadi ! तू ललचवाने के योग्य नेत्रवाल्ी होकर भी 
संकोचां से क्‍यों सोचती हे ? 

1 हे सखो, इंदु ते सुंदर, रूप-समुंदर, सोल सलोने, सुर-रूख पी 
को पियूष ( श्रम्हृत-सा प्रेम ) मान के मंद्र या मुख मौने ते सूखत 
( अथच ) दूखत । प्रयोजन यह है कि कल्पवृक्ष के समान एवं रूप 
के समुद पति का भी प्रेम तेरे मंदराचल-समान भारी मानभव मौन 
से qaar एवं दूषित होता है । सखी मान-मोचनार्थ शिक्षा देती है । 

j “पावस! से नायक के रोने से तथा ‘aa’ से उसके प्रफुल्लित 
होने से अभिप्राय È I 

सखी नायिका को नायक के पास जाने के लिये उत्तेजित करती 
है, और उसका परिणाम यह दिखाती है.कि नायक तुम्हारे विरह में 
जो थथ-घारा गिरा रहा हे, उसे IGRA करो, और अपने सुखःचंद्र 
खे वहाँ के अँधेरे को मिटाकर प्रकाशमय करो । 
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देव-सुधा १४७ 
नेह खगाय निहोरे करावत नाइक नाह कहावत जेसे , 
साथ के संकत हाथ Al घर कोन Tara मिले सत्र aa ; 
चाहि न घू घट की घट की सुधि अंग अनंग जरे पजरे-से, 
क्यों न गह कर तू तिनके जिनकी करतूतिन के फल ऐसे |।२३१॥ 
सखी नायक के विषय में saw प्रकट करती हई स्वकीया 
नायका का WAT दतर हें 1 1नेहॉर = विनय । घट की = शरीर की । 
पजरे = भरना । 
रावरे रूप लला ललचानी ये जानी न काहू बिकानि औ' ऐसी , 
हैं सत-हीन सताई ततो तुम संगति ते उतरो उत तेसो ; 
न्याव निवेरो न हो यह नेह को जानत हो तुमई हम जैसी, 
देखिने ही का भरो सिसकी तिनते रिस की चरचा कहो केसी।।२३२॥ 
पहले दो पद्‌ नायक से कहे गए हैं, और अंतिम दो नायिका से । 
Raat! ये तुम्हारे रूप से ललचाकर tat विक्री हैं कि कोई यह 
ag भ्री नहीं जानता । जो तुमने इधर सताया ( प्रेम की कमो से ), 


® तू ( नायिका ) तिनके ( नायक के) कर (हाथ) क्यों न 
गहे ( क्यों नहीं पकडती ), जिनकी करततिन के ( जिनके कमो के) 
फूल ऐसे हैं । 

तू स्वामी से प्रेम लगा इस प्रकार विनती कराती है, मानो 
डनका तुझ पर कोई अधिकार ही नदीं, Was वह तेरे स्वामी निष्कारण 
FEI हैं । तेरे साथ के लोग ऐसे हैं, मानो घर जलने पर बुझाने के 
स्थान पर तापते हैं । तेरे पति को तेरे घू घट तथा अपने शरीर की भी 
याद नदीं है, और कामदेव से TIE अंग मरने के समान जल रहे 
हैं ( प्रयोजन यह हे कि आग ऐको प्रचंड हे कि झरना तक जल रहा 
है )। अश्च॒-बाहुर्य से झरने का कथन और भी उचित है । 


yy TI फन छा जया 


er 
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ate Peat 
उससे सत-हीन (awd से रहित अर्थात्‌ हुबळी ) हें, ओर 


~ 


उधर wad! के साथ से भी उतर गई हैं। हे सखी ! यह we 


(मान) के निबटाने का न्याय नहीं है, तुम जानती हो कि मैं 


जेसी ( बडी उचित वक्ता ) हैँ । जिसके देखने-भर के लिये रोखा 
करती हो, उससे क्रोध की बात ही क्या हें £ 

बारिये बेस बड़ी चतुरे हो बड़े गुन देव बढ़ाएं बनाई , 
सु'दरै हो सुघरे हो सलोनी हो सोल भरो रस रूप सनाई ; 
राजबहू बलि राजकुमारि अहो “सुकुमारि न मानौ मनाई 
नेसिक नाह के नेह बिना चकचूर ह जहे सब चिकनाई | 


शांत 


gaat सखी की कठिन शिक्षा मानिनी नायिका के प्र 

नैसिक = थोड़ा ( नेसगिक = शुद्ध स्वाभाविक ) । 
(२७) 
काव्याग 

चोरी लगे चहुँओर चितौतु, कलंक लगे मग में पशु दे री 
दंतनि दाबि रहो अँगुरी, अँगुरो कहुँ AR ज पे उघरे री; 
N ~ Efe . An a oe A बेरी 
देब दुरे रहिए सिए af बेरिन बेस किए जग बेरी , 
जौन घिरे रहिए घर में तौ घने घिरि आवत हैं घर घेरी ॥२३४॥ 

स्वभावोक्ति | 

चितौतु = चितवत ( देखने से )। देरी = एरी ! दए ( देडे से )। 
नेकु = थोड़ी । बैल = अवस्था ( वयस ); नवीन का अध्याहार है । 
घेरी = बदनामी करनेवाले | 
झाई हौं देखि aq इक देव सुदेखते भूली सबै सुधि मेरा , 
राख्यो न रूप कळू विधि के घर ल्याई है लूटि लुनाई कि डेरी; 
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यो अबे वहि ऐवे है वेस मरेंगी हराहरु AR घनेरी , 
जे-जे गनी गुन-आंगरि नागरि है हैं ते बाके चितोत ही चेरी । 
का वचन । ग्रामीण नायिका । 


% 


od 

येकी = पुरी ! पवे है बंस = जवानी आनी हे । लुनाई = लावण्य । 

डेरी = समूह ॥ afe = पीकर | घनेरी = बहुतेरी । गनी = गिनी हुई, 

gena | fadia हो चेरी = देखते ही चेरी ( दासी ) हो जावगी । 

इह्‌ = हलाहल, विष । यद्यपि वह गुण-आगरी नागरी नहीं है, 
तो भी ऐसी नायिकाएँ उसके सहज रूप से चेरी हो जायगी | 


कु'जनि के कोरे मन केलि रस बोरे, लाल 
तालन के खोरे बाल आवति है नित को: 
सिय निचोरे कल बोलति निहोरे नेक 
afa के डोरे देव डोले जित-तित को । 
थोरे-कोरे जोबन AM देति रूप-रासि, 
गोरे मुख भोरे हँसि जोरे लेति हित को; 
तोरे लेति रति दुति सोरे लेति गति-मति 
छोरे लेति लोक-लाज चोरे लेति चित को ॥ २३६ ॥ 
सखी नायक से नायिका का रूप वर्णन करती हे । 
कोरे = किनारे अर्थात्‌ निकट । बोरे = डुबाए हृए । खोरे = गली । 
बाळ = षाइश वर्ष की बाल्यावस्था कः स्त्रां ; नवयांवना । कख = 
संद्र । बिथोरे = फेलाती हे, बिथराए देती Fi तोरे = तोड़ती है, 
vaia छीनती हे। डोरे = डोरियाए, सखियों के साथ । 
afea को सुख सुने सौतिन के महा दुख 
होत गुरुजनन को गुन को रारूरहै; 
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१९० देव-सुधा 


देव कहे maaa भाँति अभिलाष पूरि 
पी के उर sana प्रेम-रस पूर 
तेरो कल बोल कल भआाषिनि ज्यों स्वाति-बु द, 
जह w A ww NC A 
जाइ परे, तहाँ तेसोई समूर हे; 
व्याल-मुख बिष ज्यों, पियूष ज्यों पपोहा-मुख 
सोपी-मुख मोती, कदलो-मख कपूर È I २२७॥ 
कवि नायिका के मधुर भाषण तथा उसके शरों का वर्शन कसला 


हे। छंद में उल्लेख अलंकार का अच्छा उदाहरण दे 
समूर = मूल = आदिकारण | 


Ay 


जब ते SAC कान्ह रावरो कल्लानिधान 
कान परी चाके कहूँ सजस कहानी - सो; 
तब ही ते देव देखी देवता-सी हँसति-सी, 
खीमति-सी रीकति-सी रूसति रिसानी-सी । 
छोही-सी छली-सो छी नि लोनो-लो छकी-सी छीन, 
जकी-सी टको-सी खगो थकी थहरानी-सी; 
बोधी-सी बँधी-सी बिष-वूड़ो-सी बिमोहित-सी 
qa वह बक्ति बिलोकति बिकानी-सी ।। २३८ |l 
प्रेमोन्मत्ता नायिका के भावों का awa हे । खीऋति = uated । 
छोही > श्रनुरागिनी । थडरानी = कंपित । टको-सो > टक्तदकी-सी 
बाँधे है । समुञ्चयालंकार È | 
उज्ज्वल उज्यारो-सी ऋलमलाति झीनी सारी, 


A 


माई -सो दिपति देह - दोपति बिसाल-प्रो ; 
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देक-सुधा | १३१ 
जोबन की जोतिन सा, हीरा लाल मोतिन सों 
नख ते सिखा लो मिलि एके हवे महा लसी । 
बोलनि हँसनि मंद चलनि चितौनि चारु- 
ताई चतुराई चित चोरिवे की चाल-सी; 
संग में सहेली सोन-बेली-सी नबेली बाल 
रॅगमगे अंग जगमगति ससाल-सो ॥ २३६ | 
नायिका की कांति का ada । बिसाल = बडी । महा खसी = बहुत 
शोभित हुईं। नवेली = नवीन स्त्री । सोन-बेली = कनक-लता । 
आनी = बारीक । भाड = ज्योति-एणं आभा । देइ-दीपति = शरीर 
की कति । रेँगमगे = रँग ( प्रेम ) में मग्न ; ख़ूब रेंगे हुए । 
नारि जु बारिज-सो बिकसी रदे प्रेसकसी पिक-सी कल कूजे, 
जा बड़ भाग के भोन बसी तेहि पीतम के चलिके पग छूजे ; 
आर कहा कहिए तेहि द्वार की दासो | देव उदास aE, 
आँ खिन को सुख सु दरि को मुख देखत हू दिखसाध न पूजे । 
स्वकीया नायिका का वर्णन है। . 
बिकखी ( बिकसित ) = अऊुजित । कूजे = कोमल शब्द करती 
हे । दिखस्ाध = देखने की महती इच्छा । 
ga बड़े बबा नंद को बंस जसोमति माय को सायको RT, 
बोलत बातें बड़ी बन A मन में VG बबा सों अरूफत ; 
देव दबी हम Ag के नाते न तो पुरिसा इन बातन जूत, 
जीभ सँभारि न काढत गारि हौ ग्वारि गँवारि हमे हरि बूकत। 
कुलगर्चिता नायिका का aga दे । 
मायको = नैहर | जरत = लड़ते-भूगड़ते | नूझत = समझते हो । 
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चिते चेत-चंद्रिका महल चंद्रिका ते छिपि 
चली चंद्रमुखी जोर जोबन बनक ते; 
गुपित गलीन लखि लाज भय लीन सुनि 
लाल परबीन कर बीन की भनक ते&। 
नूपुर अनूप सुर दाबत .हथेरी उर, 
आवत न जात बने आहट तनक ते; 
aga की aga उसासन गनति, उठि 
संकित aaa ae किंकिनि-फनक at ॥ २४ ॥ 
मुग्धा शुङाभिसारिका नायिका का ada हे । 
MSs = AA-AA का शब्द, जो चलने में पैर तथा दूसरे अंगों खे 
होता है । उसासन गनति = श्वासों को गिनती है, अर्थात्‌ श्वास के 
शब्द को भी छिपाती हे कि कहीं कोई सुन न ले । 


& चैत्र की चांद्नो को देखकर अपने चाँद्नीवाले महल से जोबन 
के बनाव से ( प्रसन्न ) शशि-वदनी प्रवीण नायक के हाथ की वीणा 
की रनकार को सुनकर एवं छिरी हुईं गलियों को देखकर हृया और 
डर खे लीन ( तन्मय ) होकर शीघ्रता से छिपकर चज्री | 


पै बिछुवा के अपू स्वर को तथा हृदय को हथेली से दाबती हुई 
( चली तो ), किंतु थोड़ी भी आहट के कारण श्राते-जाते नहीं बनता 
है 1 नायिका जेठियों के संकोच-वश अपनी ata तक गिनती थी 
९ कि कहीं जोर से साँस न निकल जाय ), तथा किंकिणी की झनकार 
खे भोंडे उठकर तन जाती थी । 
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देव-सुधा १३३ 
इंदीबर&-नेनी इ'दु-मुखी सुधा-बिंदु-हास, 
इ'दिरा-सी ogee गुबिंद-वित-चाह-सी ; 
नेननि उनेसी। लाज सेननि सुनेसी काज, 
चैननि चनेसी; नाह सोहें कहूँ ना हसी$। 
प्रीति भीति प्रगट प्रतीति रोति गुपित, 
दिपति पति दीपति छिपति छबि माह सी; 
आगे-आगे आनन अनूप को उज्यारो रूप, 
पाळे-पाळे प्यारो लग्यो डोले परछाह-सी ॥ २४३ ॥ 
स्घकीयास्व की मुख्यता हे । 
सोहें = सामने | सैननि छुनैसी काज = संकेतों से दी काम समझ 
Mar । दिपति पति दीपति = पति के प्रकाश से स्वय प्रकाशित 
झोली हे । gt माइ = off में | 
आनपती के प्रभात पयान प्रभाकरं कोटि हुतो प्रतिकूल-सो , 
कहें क्यों प्रान प्रले पहिले दिन दूसरो दोस दसा ठुख-मूल-सो ; 
ae रच्यो बिरहागि तच्यौ प्रिय-प्रेम पच्यौ पजरै तन तूल-सो , 


A 


सासनि दुखि उसासनि aha गयो सुख सूखि गुलाब के फूल-सो । 
प्रवत्स्य्पतिका नायिका का वर्णन है । दूखि = दूषि; दोप लगाकर | 
wat प्राणेश्‍वर का चलना हे, सो करोड़ सूर्य ख़िलाफ़ हो गए, 
wate इतना संताप हुआ, जितना करोड सूयो की शत्रुता से होता । 
छ कमल | 
+ चिरी । 
३ छुवकर एकत्र केरे । 


§ पति के सामने कमी हँसी भी act) 
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१९७३ -gar 
पहले ही प्रलय-समान दिन को प्राण क्यॉळर रहेंगे ( और शादि 
बिसी भाँति रहे भी ), तो दूसरे दिन को दशा gaa के TAM 
होगी । अंतिम दोनो पद उत्कृष्ट डे । 
खरो GU हरी भरो फरी HA संजु, 
शुज अलि-घुजनि को देव दियो इरि जाति; 
सीरे नद-नीर तरु सोतल गढीर giz, 
सोचें परे पथिक पुकार पिको करि जाति । 
ऐसे में किसोरी भोरी कोरो कुम्हिलाने मुख 
पंकज से पाय धरा धीरज सां धार जाति; 
सोहे घाम स्याम मग हेरति हुँथेरो ओट , 
ऊंचे धाम बाम चढ़ि आदति उतरि जाति ॥ २४५ 
उस्कंडिता नायिका का वर्णन डे । गहीर = गंभीर; घनी । कोरो = 
अछूती | सोहे = सामने । मग देरलि = आरं की प्रतीक्षा करतो है.। 
SAI ओट = हाथ की आड । दूर तक देखने को या सूये को किरण 
बचाने को । 


केधों हमारिय बार बडो भयो के रबि को रथ ठौर ठयो देष, | 
~ ~ ~ NN A A ~‘ 4 
भोर ते भान को ओर चितोति घरी पल टूर गनतो न गयो हे; | 
आवत छोर नहीं छिन को दिन को नहिं दीसरो याम छयो है , 
` at "त्‌ a. खु . ठौँ हि DN K है 
पाइए केलक सॉ दुरंतडि ag रो दोस gia अयो है ॥२४६॥ 


नायिका नायक डी प्रतीक्षा करती है। बार - बारी = sat 
gal है = व्यतीत हुआ हे । 


& या चो ( दिन) मेरी डी बारी में बढ़ा दो गया इं, या खूं j 
का रथ एक ही स्थान पर रुक गया दे । 
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देव-सुधा ° १२२ 


आवन सुन्यौ हे मनभावन को भावतो ने, 
आँखिन अनंद-असू ढरकि-ढरकि उठे; 
देव am दोऊ दौरि जात द्वार-देहरी लो, 
केहरी-सी aia खरी खरकि-खरकि gs! 
zaa करति टइलें न ? हाथ-पाँय, रंग- 
महले निहारि तनी तरकि-तरकि उठें; 
सरकि-सरकि सारी, दरकि-दरकि आँगी, 
alae sale कुच फरकि-फरकि उठें ॥ २४७॥ 
भावती = प्रिया । खरी = तीक्षण | खरकि-खरकि = गले से आवाज़ 
निकलना ( श्वासोच्छवास ); यह “खड़ाका-शब्द से बना हे । 
टहलें करति zee न हाथ-पाँय = गुइ-काज करने में हाथ-पैर स्तब्ध 
हो जाते हैं, 'प्रथांत्‌ मिलन की उसंग से ग्रइ-काज में जी नहीं लगता । 
चक = अकस्मात्‌ ।. उचौहेँ = उभरे हुए । 


घाई खोरि-खोरि ते बधाई पिय आवन की, 
ga-ga कोरिःकोरि भावनि भरति हे; 
ge Ne) E ion 


मारि-मोरि बदन RRA .बिहार-भूमि, 
घोरि-घोरि आनँद्घरी-ली उघरति है। 


देब कर जोरि-जोरि बंदत सुरन गुरु- 
TiS S No N र, > 


A A `A ~ a 
MAT माल पूरे सोतिन की चोक 
निवछावरि को छोरि-छोरि भूषन धरति है RUSII 


अगतपतिका नायिका का वर्णन हे । वीप्सा की बहार हे 
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खोरि-खोरि = गली-रादी से । कोरि-कोरि रस = करोड़ों प्रकार 
के रस । लोरि-लोरि = ede करके । घोरि-घोरि = घुल- 
खुक्ककर | 
प्रान-से प्रानपती सों निरंतर अंतर अंतर पारत हरी, 
देव कहा कहीं बाहे. WE घर बाहेर हूँ रहे ओह तरे री; 
Ta न लागति लाज अहे तोहि जानी में आज अकाजिनि एरी , 
देखन दे हरि को भरि नेन घरी किन एक सरीकिनि मेरी ॥२४६॥ 


मध्या नायिका की लाज का दर्शन है । स्वयं नायिका अपनो लाज 
छो संत्रोघित करती हुईं कथन करती हे । अंतर अंतर = अंतःकरण 
से मेद । बहे रहँ घर = घर में तुझे ( बाज को ) लादे रहती हूँ । 
बाहेर हूँ रहे vite तरे री = बाहर भी मेरी भें तरे ( नीचे ) रहती 


हं । सरीकिनि = साथिन ; संग में रहनेवाल्ी । शरीक'-शब्द से 


बना हे । 
साँझ ही स्याम को लेन गई सु बसी वन में सब जामिनि SITS , 
सीरी बयारि छिदे अधरा उरझो उर भाँखर झार सँझायके ; 
तेरीसि को afte करतृति हुती करिते घुकरी तें बनायके , 
भोर ही आई भटू इत मो दुखदाइनिः काज इतो दुख Was | 
अन्यसं भोगदुःखिता नायिका का वर्णन है । 
दुस्टदाइनि काज = सुक दुःख देनेवाली के निमित्त ( नायिका के 
निमित्त ) । 
ora मिले बहुतै दिन भावते भेंटत भेंट कळू मुख भाखौ , 
ये भुजभूषन मो भुज बाँधि भुजा भरिके अधरा-रस चाखो ; 
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लीजिए लाल उढ़ाय जरी पट कीजिए जू ज़िय जो श्रभिलाखो , 
y x . => > A 
प्यारे हमें तुम्हें अंतर पारत हार उतारि इते धरि राखौ ॥२५१।१ 
इस छुंद में गणिका का ada तो हे ही, पर प्रौटा खंडिता का 
भी खथ निकल सकता है । हे दिन-भावते ( दिन में, न कि रात सें 
मिलनेवाले ), आज बहुत ही मिले । झ्ुज-सूषण वास्तव में न 
थे, वरन अन्य नायिका के शुज-भूपण आलिंगन के कारण नायक 
के gü से गड्कर अंकित थे, सो नायिका उनका इशारा करती 
हुईं उनके पाने की प्रार्थना करछे व्यंग्य से कोप दिखलाती है । 
अन्य नायिका का जरी पट पोत पट से भ्रम-वश बदल आया 
था, जिसका इशारा हे । हार भी वास्तविक नहीं है, वरन्‌ अन्यन्न के 
आलिगन से उपटा हुआ हे | 
गशिका-वर्णन । भावते 5 है प्यारे ! भेंट 5 उपहार | ga- 
भूषण = बळुल्ला आदि मुजाथों पर पह्नने के भुषण । 
आज राई हुतो कु'जन लों बरसे उत बु'द घने घन घोरत& , 
देव कहे हरि भीजत देखि अचानक आइ गए चित चोरत; 
पोटि भटू तट आट बटो के लपेटि पटी सों कटी पढ़ छोरत , 
चौगनो रंग चढ़ो चित में चुनरी के च॒चात लला के निचोरत। 
ga नायिका का ada) भटू = खी ( संबोधनः-प्रयोग, प्रेम खे 
संबोधित करना ) । AR = झुरया( पुचकार )कर । ओद बटो = बट- 
वृक्ष की me में । पटी > पट, वस्र । पडु = वस (agar)! 


s ARA ( गरजते ) हुए घन ( मेघ ) । घोरना देशस्थ शब्द दे, 
जिसका अथे सोने में गल्ले के बोलने का हे | 
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देव Ge को SE छल पायो र्‌ 


153 


Re S m दा जी न क St a Se ~ 
क्या बसर (नसर सन त त्रजजोबन को [नज जायन बूटी, 


बाल के लाल नई (चहुंटी रिस के मिस लाल सो वाल £ 
वतमान gar नायिका का वर्णन ह! खोरि = छोटी गली । 
कोल = कमल । नौल = नवल; नवीन | नजजीवन = घज के जीवन 
( कृष्ख ) । चिहूँटी = चिपट गई । 
(२८) 
उदळव्सवाद 
ऊधो आए ऊधो आए, स्याम को सँदेसो लाए ; 
सुनि गोपो - गोप धाए धीर न घरत हैं; 
चौरी लगि दौरी उठि भरी: लो wala मति , 
गनति न ताऊ शुरु लोगनि डरति हैं। 
हो गई बिकल बाल बालम-बियोग भरी ) 
जोग की सुनत बात गात यों जरत हैं; 
भारी भए भूषन संभार न परत अंग, 
आगे को धरत पग पाछे को परत हें ॥ २५४ ॥ 
चौरी लगि = चबूतरे के पास । ताऊ पिता का बडा भाई । 
छ कमल-चदनी नव-वधू के देखने से दंपति ने एक दूसरे का ga 
जान किया | 
+ मुख्य करके । 
| मोरी ( काठ का खेखवाबा यंत्र ) के समान उनकी बुद्धियाँ ` 
असती हैं । चे न तो ताऊ को गिनती हैं, न ( अन्य ) गुरुजनों को 
डरती हैं । i 
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~ यो्‌ E > w ~ ` ` 
छाड्यो सुख-भोग सान Sie Al गुरुलागनि को , 
HEN हम योग या वियोग के भगल में; 
~ SN ७५ | A 
चेसी के सहलो बन डॉलति अकेलो गहि , 


nS Sen x 
सला युज बला आर सला ह न TAHI 


गी चाहें कान्ह फारिबो अगल Fe ; 


नाथ सां सँदेसो सूरो Bea कहे को Tar, 
अलख जगाद दावे qa बगल At ॥ २४४ ॥ 


=~ 


wifeat अपनी निरक़् दशा का वर्णन उद्धव से करती हैं । 
alg = afa किया । मान - प्रतिष्ठा । माइयो = मंडित 
किया, Bar | भगल > छल । मेलो = पहनी । ही = हृदय । 
प्छारस्थती ( करारिया खतो ) > खिल्ला-पढ़ी करके इला = feet होना । 
आंखन = ऐथक् | आदेस > wet आज्ञा | अलख = 'ग्रच्ट, 
a | फ्रक्रोर द्योग निका साँगते में अद्वख-अलख कहा करते हैं । 
जोगा A es ca a ह्म 
जोगहि सिखेडे ऊधो जो गहि क हाथ हम, 


~ 


सो न मन दाथ त्रजनाय साथ के चुकीं; 


@ fa कइता हे कि इस गोपिर्यो ने पहले हो भगवान्‌ को 
fea फाइकर पाकर अपना ( giai से ) प्रेम we डाला, कितु 


आयवान्‌ हमसे Gag चाइते दें, fea कारवतो को इम qira 
HBT, ANT फारखती को क्रायस न CaN । 

छुंद का प्रयोजन यद दे कि हम गोपियाँ तो वियोग हो को 
प्रेम-पूणें योग मानती हैं, सो हमे अन्य योगिक क्रियाओं को आव- 


29 


स्यकता नहीं | स्वयं भगदान्‌ बगल में कूबरी दावकर अलख जगाव | 
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देब पंचसायक ame खोलि "चन सें , 
पंचहूकरनि पंचामृत सो sa wile | 
कुल - बधू SH हाय कुलटा कहाई, आश 
D x x eet 
गोकल में, झुल में कलंक सिर ले चुकी; 
चित होत हित न हमारी नित ओर, सोतो 
वाही चितचोरहि चितौत foa दे चुकी] ॥ २४६ || 
के चुकीं = कर चुकीं । पंचहूकरनि = पंचभूत के भागो का 
मिलना ( सष्टि-प्रकरण का एक सिद्धांत ) । पंचीकरण विधि । पुळ-एफ 
तत्त्व के पाँच-पाँच भाग होकर कपिल का सांख्यशास्त्र बना है | 
उसी को पंचीकरण कहते हैं । 
अंजन सों रंजित निरंजनहि! जानें कहा , 
फीको लगे फूल रस पाखे ही ज बौड़ी को$ ; 


& हमें कामदेव ने प्रकट रूप से पंचों में नचाया है, और एंजी= 
करण्‌ विधि को इम पंचामृत के समान पी चुकी हैं । 

१ हमारी ओर नित्य नतो चित्त होता दे न हित, क्योंकि हस 
ag चित्त देखते ही उस चित्तचोर को दे चुकी हैं | यह Wad 
है कि हित चित्त & होता है, कितु वह चित्त हमारी ओइ नहीं हे । 

४. निगंण ब्रह्म को । श्रंजन का आँखों से टाना । 

& नो अंजन से सुशोभित हैं, वे निरंजन को ( इश्वर को, अंक 
के अलग करने को ) क्या जाने, क्योंकि जिसने NA ( अंगूर के ag) 
को पान किया है, उसे पुष्प-रस Wat लगैगा et । प्रयोजन यह है 
कि जो राग में रत हे, वह राग छोड़कर ईश्वर में केसे मन a, 
क्योंकि ae राग अध्यात्मज्ञान से अष्ठतर भी हे। आव यह ऐ 

कि भक्ति ज्ञान से उत्तर हे । 
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, देव-सुधा : १९९ 
RIS बजाय सूर सूरज को af जाय , 
ताहि कहा सवद सुनावत हो डौड़ी. st । 
ऊधो पूरे पारखी हौ परखे बनाय देव): 
चार ही; पे बोरो ऐेरवेया धार औडी$ को; 
ag सनिका-- दे हरि-हीरा गाँठि बाँच्यो हम , 
तिन्हें तुम बनिज बतावत हो कोडी को ॥ २५७॥ 
ऊधो का वर्णन हे । अंजन = काजल; अध्यात्म अर्थ में माया । 
रंजित = भूपित । परखे बनाय = भली भाँति परखे गए हो । 
जो न a प्रेम तब कीजे ब्रत-नेम, aa. 
कंज-मुख भूले तब संजम बिसेखिए ; 
आस नहीं पी की तब आसन» ही बाँधियत , 
सासन के सासन को ÄR पति. पेखिए। 


& तुरही । 


† जो सूर (Gea) तुइही बनाकर सूर्य-मंडल को बेध जाता 
है ( युद्ध में प्राण भी दे सकता है), उसे डौडी ( ढिंढोरा ) के शब्द 
से कैसे डराया जा सकता है, क्योंकि जव उसे मरण का भी भय नहीं, 
तब साधारण डौढ़ी का भय क्या होगा ? 


] इसी किनारे पर । 

§ तिरछी, उलटी । 

+ JRA, जवाहरात का उकडा । 
> योग के ८४ आसन | ... 
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१६२ देव-सुधा 
नख ते सिखा ai सब स्याममई बाम भई , 
बाहर लों भीतर न दूजो देव देखिए; 
जोगं करि मिलें जो बियोग da बालम, जु 
हाँ न हरि होये तब ध्यान धरि देखिए ॥ २५८ 
सासन कै सासन को = श्वासों पर आज्ञा चलाकर, अर्थात्‌ श्वासों 
को स्ववश करके । प्राणायाम पर उक्ति है । 
कुबिजा feta gar के रहे आप देव, 
अंस अवतारी अब तारी जिन गनिका&; 
आरति न राखत निवारत नरक ही ते, 
तारत तिलोक चरनोदक् की कनिका! 
उनके शुनानुबाद gual सुने हें ऊधो, 
गोपिन को सूधो मत प्रेम की जबनिका ; 
कुंजन में टेरिहें जू स्याम को सुमिरि नीके , 
हाथ ले न Mies सुमिरिनी के मनिका ॥ २२६ 
कितेव = धूते; qa करनेवाले ( यह "कितत्र'-शब्द से बना हे ) | 
दुविजा = दुरग्गी, जारजा । कनिका = कण । जवनिका = नाटक का 
परदा । सुमिरिनी = छोटी माला । 


| कंसरिपु अंस अवतारी agia कोई, 


OI ye 


स्वर्य ag भगवान्‌ अब रदे, जिन्होंने गणिका को तारा था । 


देघ-सुघा १६३ 


हम तौ निहारे ते fier ब्रजबासिन में, 
देव मुनि जाको पचि हारे निसि-बासरो | 
अम न हमारे जप संजम न करें कळू, 
बहि रायो जोग जमुना-जल बिलासरो ; 
mea गोसायनि परम सुख-दायनि, 
श्रीराधा ठकुरायनि के पायनि को आसरो ॥२६०॥ 
कहा खरो = क्या हुआ । पचि हारे = परिश्रम करते-करते हार गप्‌ 
(थळ गए) । निहारे ते निहारे = गौर करके देखने से ध्ढता-पूवक देखा । 
~ ( se 2 
दश-जात 
डिति केसी छोनी रूप-रासि की carat गढ़ि 
गढी बिधि सोनी गोरी कुंदन-से गात की; 
देव दुति दूनी-दूनी दिन-दिन होनी और 
ऐसी अनहोनी कहूँ कोई दीप सात की&। 
रति लागें बोनी जाकी रंभा रुचि पौनी लोच- 
ननि ललचौनो सुख - जोति अत्रदात की; 
इ दिण अगौनी इंदु इ दोबर बोनी! मदा- 
ख़ दरि सलोनी गज-गौनी गुजरात की । २६१ ॥ 


& देव कहता हे कि गजरात-वधू की दूनो-दूनी कांति नित्य ही 
बढ़ती दे, यहाँ तक कि सातो द्वीपों ( की नायिकाओं ) में और कहीं 
ऐसी नहीं होनी है । 

+ चंद्रमा में कमल्न aaa, अथात्‌ यदि चंद्र की उज्ज्जनता मेँ 
saa की कोमलता मिलाइए, तो उसके सुख की समता हो । aa 
उससे इतनी 2a दे कि उसकी अगवानी को खड़ी रहती हे | 
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ARR देव-सुच्ा 
प्रतीप की मुख्यता हे । 
छिति = पृथ्वी । छोनी = लडकी ( एथ्वी की अर्थात्‌ जानकी ) । 
पकोनी = पकी हुईं । सोनी = सुनार ( स्वणंकार )। बोनी = 
बावन ग्रंगुल.की खी । पोनी = तीन चौथाई; हीनता से अमिम्नाय है । 
अगौनी = अगवानी ( पेशवाई ) । गज-भैनी = गज-गामिनी । 
अवदात = BH । 
` जीबन के रंग भरी Fata अंगनि पे, 
tfsa लों आँगी छाजे छबिन को भीर की; 
उचके उचोहे कुच wi wasa Wet 
मिलमिली ओढ़नी किनारोदार चीर को। 
गुलगुले गोरे गोल कोमल कपोल, सुधा- 
बिंदु बोल इ दु-मुखी नासिका ज्यो कौर की; 
देव दुति लहराति छूटे gua केस, 
बोरी जेसे केसरि किसोरी कसमीर की ॥ २६९ ॥ 
काश्मीर देश की युवती का ada है | 
छाजे = शोभे । कीर = तोता | 
तीनिटू लोक नचाबति ऊक में मंत्र के सूत अभूत गती हे& ) 


i ® टूटते तारे की एक प्रकार की जादू करके ag तीनो लोको को 
नचाती हे । ऊक का कोशस्य अथे उल्का है । इसे जादू के मंत्रों के 
संबंध का छू के समान ध्वन्यात्मक शब्द भी मान सकते हैं । प्रयोजब 
ag बैठेगा कि आनमती की जादू-पूणं ध्वनियों से तीनो लोक नाचते हैं। 
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देव-सुघा १६३ 


पेनो चितोनि चलावति चेटक को न कियो बस योगि-जती है, :- 
कामरू-कासिनि काम-कला जग-सोदनि भामिनि भानमती है।।२६३॥ 


वासरू ( आसाम ) देश की जादूगरनी का ada है | 

ऊक = उश्का ; LA तारा । अभूत =जो पहले न हुआ eT, 
अद्भुत । भानमती = जादूगरनी । चेटक = जादू । 
qal अंग उडे बिन पंखन कोयल-बानि चत्रानि AA की, 
Waa रूप अनूप निहारि के लाज मरे निधिराज सिरी की; 
कोंल-से नेन कलानिधि-सो मुख कोटि कला गुन की गहिरी se , 
बाँस के सीस अझास पे नाचति को न छक्यो छकिसोनचिरी की। 

नट की स्त्री ( नटिनी ) का वर्णन है | बिरी = बीड़ा । निधिराज = 
कुबेर । सिरी = श्री = लचमी । सोनचिरी = सोने की चिड़िया, sata 
नटिनी । लाज मरै निधिराज सिरी की = राज्य-श्री की निधि लाज 
से भरती हे; अथवा उसे देखकर कुबेर की लचमी की लाज मरे 
( भंग हो ) । 
माखन-सो मन दूध-सो जोबन है. दघिते अधिकै उर ईठी , 
जा छबि आगे छपाकर छाँछ बिलोकि सुधा aga सब सीठी ; 
नेनन नेह aa कहि देव बुझावति बेन बियोग अँगीठी , 
ऐसी रसीली अहीरी अहो ! कहो क्यों न लगे मनमौहने मोठी । 

अहीरिन ( ग्वालिन ) का वंन है । इटी = इट । सीडी =' 
फीकी । 


& डस गुण-गंभीरा की करोढ़ कल्वाएँ हैं । 
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१९६ देष-सुघा 

ज्यों बिन ही गुन अंक लिखे घुन यों करिकै करता कर झार-यो& , 
वारिए कोरि सची रति रानी इतो खतरानी को रूप निहारयो ; 
देव सुबानक देखि अचानक आनकहूँन को आनक ATA , 
लाज लचे तिय आन रचे तौ पचे बिन काज बिरंचि बिचारयो! | 

कोरि = कोटि = करोड़ । 

देव दिखाबति कंचन-सो तन औरन को मन तावै अगोनी ; 
सुंदरि सांचे में दे भरि काढ़ी-सि आपने हाथ गढी बिधि सोनी; 
सोहति चूनरि स्यास किसोरी कि गोरी शुमान-भरी गज-गोनी , 
.कृंदन लीक कसौटी में लेखीसि देखी सु नारि सुनारि सलोनी । 


a जैसे विना अक्षर लिखने का ज्ञान रखते हुए भी घुन कभी- 
कभी कारतेन्कारते कोई भ्रक्षर बना जाता हे ( जिसे घुणाक्षर-न्याय 
कहते हैं ), उसी प्रकार अन्यो को बनाते-बनाते विना खतरानी-सी रूप- 
चती बनाने की शङ्कि रखते हुए ब्रह्माजी अकस्मात्‌ उसे बनाकर ऐसे 
प्रसन्न हुए कि आगे ऐसा रूप वना सकने में अपने को अससर्थ पाकर 
सथा उससे बुरा रूप बनाने A लजा बोध करके उन्होंने अपने 
हाथ ही माइ दिए ( वह निर्माण-कायं से निवृत्त हो गए ) | 

) देव कवि कहता हे कि ( बहा ने) खतरानी की अच्छी बनक 
अकस्मात्‌ देखकर लाए जानेचार्लो का आनना ( लाना ) बंद कर दिया 
९ आगे से सृष्टि-रचना ही छोर दी, जिससे संसार में पेदा डोनेवालो 
का पेदा होना नष्ट हो गया ) | 

' १ यदि बेचारा am और स्त्री बनावे, तो वह लज्बा से झुक 
जाय, अथच अनावश्यक कष्ट उठावे ( क्योंकि खतरानी के समान 
रूपवती उससे अन्य रामा बन ही नहीं सकेगी ) । 
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देव-सुधा १३७ 


जाति ( सुनारिन ) का वर्णन है । तावै- तपाचे । AR- 
सोनी = ब्रह्म-स्वण कार ने । अ्रगोनी = ऐसी स्त्री, जो गौने नहीं गईं 
है । अगोनी AAA को भी कहते हैं । प्रयोजन यह है कि अगोनी में 
आरो का मन तपाती है । 


is 
एँड्नि ऊपर घूसत घाँघरो तेसिए सोहति सालू कि सारी, 
दरी-हरी छाजे छरी अरु जूती चढी पग फूं द फुँदारी ; 
ऊँचे उरोज हरा daha के हाँ कहि हाँकति बेल निहारी , 
गात नहीं Raya बटोहिन बातन हीं बनिजे बनिजारी ॥२६८॥ 
बनजारी-जाति की Ghar वंन हे। सालू =ल्वाल कपड़े से 
प्रयोजन हे । बनिजे = ख़रीदती हे । छाजे ( छाजना ) = शोभा 
देती है । 
साची सुधा-बंदन सों कुंदन की बेलि, किधों 
aia भरि काढी रूप ओपनि भरति है; 
पोखी पुखरागन aya नख सिख कर 
चरन अधर बिद्रुमन ज्यां धरति है। 
हीरा-सो हँसनि मोती-मानिक-दसन स्वेत , 
स्यामता लसनि =a हियरा हरति हे; 
जोबन जवाहिर सों जगमग होइ, We 
जौहरी की जोइ जग जौहर करति हे॥ २६६ ॥ 
जौहरी की स्त्री का वर्णन है । उसी प्रकार रत्नों के कथन हें । बएुख 
(aga ) = शरीर । बिद्गुमन = प्रवालो = Hat । श्यामता = 
कालापन । अहाँ नीलम-मणि-रूपी आँखों की श्यासता से प्रयोजन 
है । जोइ ( जाया ) = स्त्री । 
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१६८: देव-सुघा 


अरगज भीजी मरगजे बागे बनी adi, 

हाट पर बैठी अति ही सुघरपन सों; 
इंदु-से बदन मृगमद - वृंद बेंदो भाल, 

झलक कपोल गोल दूने दरपन ail 
मैन - मद gle नेन देव सुनि मोहें सेन, 

Me सटकारे बार कारे awa - ai; 
aq किए मधुप ada किए dy जन, 

बॅध्यो सन गंधी की सुरांध-फरपन सों || २७० ॥ 


wag = कस्तूरी । मैन-मद्‌ = मयन अर्थात्‌ काम के मद्‌ में । 


मरगजे = मले । सुघरपन = चतुराई । बंधु किए मधुप = भौरो को 
ag ( बेंचुआ - क्रेदी ) किया । सुगंध के वश हो भोरे वहीं डहर 
गए । बागे > पहनने का कपडा । दूने दरपन सं = दपंण से 
दूने चमकनेवाले। झरपन सों =कपटों से। Qasni का 
इशारा । 


w 


दंपति एक ही सेज परे पग पींडुरी दाबि cz को रिझावति , 
आपने ओछे उठोहें कठोर उरोजन को मले Cel मिलाबति; 
wie उमेठि रहें ठक्राइनि ठाकुर के उर काम जगावति , 
लॉढ़ी अनोखी लडाइते लाल की पाँय पलोटै कि चोटे चलावति | 
तिल है अमोल लोल - नेनी के कपोल गोल , 
बोलत अमोल जन बारि फेरियत है; 
. सोभा सुने जाकी कबि देव कहै कोन को न 


होत चित Aad चतुर चेरियत है। 
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देव-सुधा १६१ 


घाट बाट हू में घट निपट बटोहिन के; 
नेक हो निहारे नेह - भरे हेरियत है& ; 
सरस निदान ताके दरस की कोन कहै, 
पौन हूँ के परस परोसी पेरियत है ॥ २७२ | 
तेलिन का वर्णन हे । बारि फेरियत है = पानी फेरते हैं, cate 
नज़र उतारसे हैं । निदान = ्रादिकारण । पौन = पवन | 


& राहगीरों के हृदयों को तेरे थोड़ा ही देखने से हम ख्रुब स्नेह- 
पूर पासे हैं । 

+ कोल्हू तो सरसों आदि को दबाकर पेरता हे, किंतु Afaa 
पड़ोसियों को अपनी वायु के स्पशे-मात्र से पेर डालती ऐ । 

अधिक अभेद रूपक के भाव की कलक हे । 
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"काढ ॥. 


ved 


क En y Sg; ७ 
E ~ Ns Eh, 
TOER eos" va 
है ॥ WG = e 


AN ME er =a age 0. 


TTT = 


AN _ A 
कनात कत्तव्य ३8 
भारतीय मुपालो में aaa छ, सहृदय हिदी-हितैषी, काय्य-कला के 
कुशल पारखी, भारतीय भाषाओं की महारानी मंजु-मधुर aware 
के परस प्रेमी, देव-पुरस्कार के प्रसिद्ध प्रदाता श्रीसवाइई महेंद्र AgI- 
राज्ञा क्रीवीरसिहजू देव ओरछाधिपति की सेवा A— 
धन्यवाद्‌ 
सस कुति दोस भरी खरी, निरी निरस जिय जोइ-- 


t उदारता रावरी, करी युरसकृत सोइ । 
x x x 


ay मिलन 
छझुधा1-जनक जुग-मधु-मिलन सुमन-खिलन मधु माहि ; 
उर-उपबन मैं सुरस - कन सुख-सोरम सरसाहिं। 
x x x 
न्रजबानो 
बर ब्रजबानी-पदुमिनी प्राचि-ओरछा - ओर 
लखि ane प्रिय त्रीर-रबि खिली पाइ सुख-भोर | 
जबानी-घन-प्रगति-घन देस-गगन-ब्रिच छाइ-- 
दियौ दयालु महेंद्रजू जन-सन मोर नचाइ। 
ome 2०2 कडी प 
* ओरछा में, वीर-वसंतोत्सव के TE, दुढारे-दोह।वकी पर देव-पुरस्कार 
प्राप्त कर लेने के उपरात, पुरस्कार-प्रदाता को, दोहावरीकार हारा दिया 
गय! छन्यवाद्‌ । 
‡ ओरछाचिपति की ७३ बर्ष की कन्या और उसी उम्र कौ gar 
पत्रिका । 
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१७२ देव-सुघा 


आलोचकों के प्रति 
संतत मद हू तें afts पद कौ मद सरसाइ ; 
वाहि पाइ ® बौराइ, पै याहि पाइ † बौराइ। 
तो भी 
जे पद मद की छाकु छकि बोले अटपट बेन, 
सोऊ सुजन कपा करें, भरें Az सों नैन । 
x EE x 
अंतिम प्रार्थना 
नेह - नह दे जो दियौ साहित - दियौ जगाइ, 
सतत wats राखियौ, जगत जोति जगि जाइ । 

भीमान्‌ का प्रेम-पूचंक प्रदत्त यइ प्रसिद्ध पुरस्कार आपल कश्के में 
अपने को गौरवान्वित समता और इसके लिये भीमान्‌ को सादर 
धन्यवाद देता हुँ । किंतु धोमान्‌ को विदित ही है कि मेरा तो adea 
ही सरस्वती माता पर ल्योळावर दै । फिर यह बानी देवी का प्रसाद 
तो ख़ास तौर पर उन्हीं को समर्पण होना चाहिए । अतएव में आज 
इस पुरस्कार को भी सहषे एक ऐसी शुभ साहित्यिक से वा में लगाने 
को उद्यत हूँ, जिसको आवश्यकता का अनुभव सुदीघे समय से 
सभी सहृदय साहित्यिक सञ्चन--क्कतविद्य कवि-कोबिद्‌ कर रहे होंगे | 
भीमान्‌ का दिया हुआ यह धन में श्रीमान्‌ के ही नाम G—ada- 
पंचमी! के शुभ दिन को अमर करने के लिये--नवीन आर प्राचीन 

& पर्छातर सेइ घय E 

F पाठातर az १ 

| वसंत-पंचमी के ही दिन मेरा जन्म हुआ, मेरी प्यारी गंगा-पुस्तकमाऊ( 
का और गंगा-फाइनआएट-प्रेस का जन्म भी उसी दिन हुआ, तथा वस त- 
पंचमी को ही में उस स्वर्गीय आत्मा से भी एक Prat गया छा, जिसके 
नाम से में गंगा-एस्तकमाला को गुथ रहा हू । 
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देव-सुधा १७३ 


काव्य-षुस्तकां के प्रकाशन में लगाना चाइता हुँ । पुस्तक-रूप में इतनी 
ही संपत्ति में अपनी ओर से भी इसमें सम्मिलित करके एक पुस्तक- 
माला 'देव-सुकवि-सुधा' नाम से, 2,000) के ga-aa से, प्रकाशित 
करूँगा । देव-पुरस्कार की रक्कम से जो साला चलाई जाय, उसमें 
देव-शब्द संयुक्त होना तो ठीक हे ही, सुधा-शब्द भी स्पष्ट कारणों से 
समीचीन है । आशा है, सहृदय साहित्य-संसार को भी यह नाम 
बहुत aids --ससुचित समझ पढ़ेगा । अस्तु । इस एस्तकावली छा 
प्रबंध एक परिषद्‌ द्वारा होगा, जिसमे अनेक सदस्य रहेंगे । इनका 
निर्वाचन बाद सं हो जाथगा । सेरी इच्छा है कि श्रीमान सवाई महेंद्र 
महाराजा साहब स्वयं इसके सभापति रहें, और में मंत्री के रूप में 
खेचा करूँ । आशा है, श्रीमान मेरी ae सांजलि समभ्यर्थना स्वीकार 
करके ge इस संपत्ति को इस शुभ कार्ये में लगाने का आदेश 
za । समिति को या मुझे अधिकार होगा कि किसी सुप्रसिद्ध 
साहित्यिक संस्था को यह सारी संपत्ति, जब agfa समरे, समर्पित 
कर दे | : 


टीकमगढ़ 


j ote oer tl A 
वसंत-पंचमी, १३३१ 212) 
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शुद्धि-पत्र 


कृपया शुद्ध करके ही sia पढ़िए, क्योंकि प्रत्येक शब्द पर 
विचार करने ही से पूण स्वाद मिल सकेगा | 


3g 


१३ 


२ 
=e 


पंक्ति 


ADE 


मिली 
स्वजन 
छुंद के 


` मूदिता 


परमानद्‌ को NAAT 
निरतन 


काई 
TY 
faa 
देख 
wa 


शद 


दीर 

क्यों 

वगैरा 

देव अदेव . 
sat 

नोल 

नाचे 

मिं 
स्वजन 

छुंद को 
सुदिता 
परमानँद को परमानद्‌ 
निरतत 
कोई 

ख्गाए 
चित्त 

देखे 

हेमंत 
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पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध * शुद्ध 
१२९ १९ काँपन काँपने 
१३२ 2 सफरा . सफरी 
१३२ ११ चनगारे ' चिनगरे 
१४४ ३ मारनि सोरनि 
१४८ २२ मेरा सेरी 
१४३ १२ इला = दिदा इलाहिदा 
३६० १ चन पंचन 


SAMPLE 5 
MPLE STOCK VERIFICATION 
१. 88 


VE R IFIE D BY a 


VA 
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